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१६६० 


आगरा 
नवयुग साहित्य सदन, 


डच्च कोटि के शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशक 
मूल्य : ६) या ६ रुपये २५ नये पैसे 


प्रथम संस्करण की भूमिका 





झाय कर विधान तथा खाता की यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० कॉम० के 
पाठ्य क्रम के प्रदुसार लिखी गई है, परन्तु यह पुस्तक निश्चित रूप से उन सब लोगों 
को ग्रत्यन्त सहायक होगी जो इस विषय का अध्ययन्न करना चाहते हैं। पुस्तक के 
विषय का प्रतिपादन इतने सरल व स्पष्ट रूप मे किया गया है कि इस विषय के नये 
छात्र को भी कोई कठिनाई पनुभव न होगी और पुस्तक स्वयं शिक्षक का काम देगी । 
विधय-वस्तु को हृद्दययगम कराने के लिये अधिक से प्रधिक उदाहरण दिये गये हैँ. व 
रोचक भाषा का प्रयोग किया यया है । यथास्थानों पर विधान की घाराझो की सख्या 
तथा सम्बन्धित न्यायाधीशों के निणंयो का उल्लेख किया गया है । 

सन्‌ १६५७ के फाइनेन्स एक्ट ( न० २ ) द्वारा भ्राय कर अ्रधिनियप मे किये 
गये सशोधनो के झाघार पर ही इस पुस्तक की विपय सामग्री लिखी गई है और इसी 
फाइनेन्स एक्ट की श्राय कर से सम्बन्धित प्रमुख धाराग्रो का पुस्तक के ग्न्त मे उल्लेख 
किया गया है। 

पुस्तक में आगरा विश्वविद्यालय व प्रन्य विश्वविद्यालयों के बी० कॉम० 

" परीक्षा मे पूछे गये प्रमुख क्रियात्मक प्रश्नो को भी हल किया गया है, ताबिः विद्याधियो 

को परीक्षा मे पूछे गये प्रश्नो के बारे मे उचित ज्ञान हो सके । 

झाशा है कि यह पुस्तक विद्याधियो तथा श्रन्य पाठकों के लिए प्रवश्य हो 
उपयोगी सिद्ध होगी । प्रत्येक सुकाव का हूंदय से स्वागत किया जायेगा | ५ 


कानपुर 
३१ भगस्त, १६५७ जेखक 
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आय-कर ([707)8 (85) का आशय झआव (70८06) पर सरकार द्वारा कर 
लगाने से है ४ यह कर मुख्पतया दो उद्देश्यों से लगाया जाता है +-- 

(3 ) सरकार वी आय प्राप्त करने के लिए, जो कि भ्रजा की भलाई के लिए 

भिन भिन्न मदो पर व्यय की जाती है । 

( ॥) श्राय की असमानताओं को दूर करने के लिए । 

भारतवप में कुछ व्यक्ति बहुत घनवान हैं और कुछ व्यक्ति बहुत निधन, अ्रत्तः 
यह कर घनवान व्यक्तियों पर इसलिए भी लगाया जाता है कि उनकी श्राथ कम हो 
झर देश की आय की ग्नसमानतायें दूर हो | 

ऊपर लिखे दोनो उद्देश्यों से से वास्तव मे प्रथम उद्दंश्य ही भत्त्त्वपूरा है । 
प्राय कर भारतीय सरकार की श्राय का ही महत्तपूर्ण साघन नही है वरन्‌ यह कर 
दुनियां के अन्य देगों म भी लगाया जाता है, जैसे इ ग्लेड, भ्रमेरिका प्ादि । इ ग्लेड मे 
यह कर सव॑ प्रथम सन्‌ १७६६ म॑ लगाया गया था । 

झाव कर का विस्तृत अ्रष्ययन करने से पत्ले यह प्रश्न स्थभावतः उठता है कि 
यह कर स्व प्रथम भारतवर्ष म कब झ्ौर क्यों शुरू हुआ ? क्या जिस दशा भम आजकल 
ग्राय-कर लगाया जाता है, उसी दशा में यह उस समय भी था जबकि ग्राय"्व र प्रथम 
बार भारत मे घुरू हुआ और यदि नही, तो प्रारम्भ से भव तक इसमे क्या क्या और 
कब कव मुरुष परिवर्तन हुए ? इन सब धइनो वा उत्तर देने के लिए यह अ्रधिक अच्छा 
होगा कि हम आय वर के इतिहास का सूदरम अध्ययन करें | सुविधा के हिसाब से इस 
इतिहाद को नीचे लिखें ८ भागो मे वॉटा यया है ४-- 

(१) सन्‌ १८६० से सन्‌ १८६४ तक, 

(२) सन्‌ १८६७ से सनु १८७३ तक, 

(३ ) सन्‌ १८७७ से सन्‌ १८८६ तक, 

(४ ) सन्‌ १८८६ से सन्‌ १६०३ तक, 

(५ ) सन्‌ १६०३ से सन्‌ १६२२ तक, 
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(६ ) सन्‌ १६२२ से सन्‌ १६३६ तक, 
(७ ) सम्‌ १६३६ से सन्‌ १६५३ तक, 
(८ ) सन्‌ १६५३ से आज तक । 


न्‌ १८६० से सन्‌ १८४६४ त्क-- 

सत्‌ १६५७ के गदर में सरकार को बहुत रकम्न व्यय करवी पड्ी थी । उम्र पर 
इतना झाधिक बोफा श्रा गया था कि इसको साधारश तरीवों से उठाना झक्ष्शव 
प्रतीत हुआ, अतः प्रथम बार सन्‌ १८६० में सर जेम्स वित्सन (577 त/068 
97॥809) के प्रयत्नो के कारण श्राय-कर की पद्धति आधिक बोझ हत्का करने के 
लिए अपनाई गई, जो कि २१ जुलाई सन्‌ १८६४ त्तक चल्नती रही भौर इत्तके बाद 
बन्द कर दी गई | यह ब'र पद्धति इस प्रकार थी :--- 

( भर ) २०० रुपये से कम आय वालो प्र कोई कर नहीं लगता था ) 


( व ) २०० रुपये से ४६६ ठक को झाय वालो पर २ रुपये प्रति सैकडा कर 
झग्ता था ३ 


(से) ४६६ रुपये से जिंद लोगो की अ्रधिक आय होती थी उन पर ४ 
रुपया प्रति सैकडा कर लगता था! 


सन, १८६७ से सन्‌ १८७३ तक-- 

सन्‌ १८६५ से सन्‌ १८६७ के दो वर्ष की अवधि में किसी प्रकार का प्रायन्कर 
भारतवर्ष में नही रहा, परन्तु इन दो वर्षो के बाद सन्‌ १८६७ में आधथिक कठिनाइयो 
से भारतीय सरकार को लाइसेन्स टैक्स लगाने के लिए बाध्य विया, यह कर एक साल 
तक चलसे के बाद बुछ सश्योधतो के उपराम्त सर्टीफिकेट टंवप्त (0९7॥५0:॥08 85) 
में बदल दिया यथा , परतु रवि ढेम्पिस (87 क्िणराणाएदं प्रक्षा0०0) 
के प्रत्ताव के अनुसार सर्दीफिकेट टैक्स के स्थाल पर झाय-बर १ प्रप्नैस संद 
१८६६ से लगाया गया | सन्‌ १८७३ में ला नाथंबुक [,00 )९०7॥797005) 
मे देश की झ्ाथिक स्थिति पर विचार करने के बाद यह तय किया कि आय कर बन्द 
कर दिया जाय, परन्तु सर रििर्ड टेम्पिल ने इसका विरोध किया । उतका विचार था 
कि राजस्व की स्थिरता के लिए ऐसा करना प्रतुचित हांगा। परत अत्य में यह कर 
सम्‌ १८७३ मे ही समाप्त दर दिया गया | 


सन्‌ १६४७७ से सन्‌ (८८५ तकर-- 

सन्‌ १८७३ के चार वर्ष दाद सर जान स्ट्रेची (86 7087 $॥860९9) 
है फिर झाप-कर तगथाया, परत्तु उस समय यह कर लाइसेन्स टैवस [7,087/8 79०) 
कहलाता था । इस कर को लगाने का प्रमुख कारण सत्‌ १८७६-७७ के अवाल में होते 
चाले ध्यंपों की पूर्ति करना था । 


[ ३ 


सन्त श८८८ से सम्‌ १६०३ तक-- 
सन्‌ १८८६ में लाइसेन्स टैक्स के स्थान पर झाय कर अधिनियम पास किया 
गया । यह कर पद्धति इस प्रकार थी ;-- 
( भ्र ) ५०० रुपये से कम झ्राय वाले व्यक्तियों पर कोई भी कर नही लगाया 
जाता था। 
( व ) ५०० रुपये से १,६६६ रुपये तक की भाय वाले व्यक्तियों पर ४ पाई 
प्रति रुपया कर लगाया जाता था । 
(से) १,६६६ रुपये से अधिक झाय वाले व्यक्तियो पर ४ पाई प्रति रुपया क्के 
हिसाव से कर लगाया जाता था । 
इस अधिनियम मे प्रथम बार भाय को भिन्न भिन्न श्यीपेंकी (6९६43 ०0 
]700700) मे बाँटा गया + ये शीपंक इस प्रकार थे :-- 
( श्र ) वेतन झर पेन्शन, 
( ब ) कम्पनियों का लाभ, 
( स॒ ) प्रतिभूतियों पर ब्याज, 
(द ) ग्रन्य छाधतों से झ्राय 


सन्‌ १६०३ से सन १६४२ तक-- 
सन्‌ १६०३ के बाद भी सन्‌ १८८६ वाला हो भ्राय कर अधिनियम चलता 
रहा, परन्तु इसमे एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुप्रा । पुराने अधिनियम में ५०० रुपये से 
कम झाय वालो पर कोई झ्राय-कर नही लगता था, परन्तु अरब यह सीमा ५०० रु० से 
बढाकर १,००० रुपए कर दी गई, ग्र्थाद्‌ सद्‌ १६०३ के संद्योधन के अनुसार १,००० 
रुपये से कम झाय वालो पर कोई भी आय कर नही लगता था। सन्‌ १६१४ में प्रथम 
महायुद्ध के घुरू हो जाने पर सरकार को बहुत रुपयो को आापश्यकता हुई। इन 
झायधिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये सन्‌ १६१७ प्रे प्रथम बार ग्रधि-कर 
(809७: (७5) ५०,००० रुपये से अधिक भाय वालो पर लगाया गया शौर सब 
१६३१८ में एक नया अधिनियम पास किया गया, जिसके झनुसार पुराने अधिनियम के 
अधिकाशतः दोयो को दूर क्षिया गया | यह सघनित अधिनियम (00080696ए8 
2०५) यद्यपि वड उत्साह व बुद्धिमता के साथ बनाया गया था, परन्तु फिर भी कुछ 
हो समय में भ्रपर्यात्र सिद्ध हुआ । सन्‌ १६२१ में एक झखिल भारतीय समिति की 
स्पापना झाय कर के प्रश्न पर विचार करने के लिये हुई । इसी कमेटी को सिफारिशों 
के भाघार पर भारतीय श्राय कर झधिनियम सन्‌ १६२२ ([जतेाइज [76०7९-४० 
2० /923) प्रास किया यया । यह भ्धिनियम वास्तव में भारत के आय-कर के 
हे इतिहास मे प्रमुख झ्ाय-कर अ्रधिनियम माना जाता है ॥ 
' सब्‌ १६२२ से सन्‌ १६३६ तक-- 
सम्‌ १६२२ के झाय-कर भषिनियम के झाघार पर ही प्राजफल भी कर 


जी, 

लगाये जाते है, वथपि इस अधिनियम का सथोधन कई बार हो छुका है ; भोटे तोद 
पर हम यह वह चब्ते है कि प्राय-कर का इतिहास भारतवर्ष में सन्‌ १६२२ से घुरू 
होता है + मह प्रध्िनिय्म ब्रिटिश आय कर अधिनियम के आधार पर बनाया गया था । 
सन्‌ १६२४ मे सेन्ट्रल बोर्ड झॉफ रेवेयू की स्थापना हुई। इसी वर्ष प्राय कर की जाँच 
करने के लिये सरकार ने टोडहस्टर कमेटी की स्थापना की । इसी कमेटी की सिफारिशों 
पर सन्‌ १६२६ में आय कर प्धिनियम में महत्त्वपूर्ण परिवतन हुये। सम १६२१ में 
प्राय कर और भ्रषि कर (57707-:87:२) पर चरचाजे (80720797909) लगाये गये) 
सम १६३४ भे इस झधिनियंम की जाँच करने के लिये एक ऐम्पर कमेटी (855छा 
(077॥॥६९९) निपुक्त की गई | इस कमटी की सिफारिशों के ग्राधार पर सत्‌ 
१६१६ में इस झधिनियम से बड़े बेड सक्चोथव हुए । 


सन्‌ ६६३६ से सब १६५३ तक-- 

सन्‌ १६३६ मे एक संशोधित आय कर भ्रधिनियय पास किया गया। इसे 
अधिनियम के प्रमुसतार आय कर में बहुत महत्त्वएर्त प्रिवर्तत किए गए । 

सन्‌ १६२६ कै आ्राय कर अधिनियम में सबसे मुख्य परिवर्तन यह किया गया 
था कि पुराने भ्ाय कर लगाने के 9069 8550०॥ के स्थान पर [को 99४6ए॥ 
दुरू किया यया। इन दोनो विधियों का विस्तृत बणद अध्याय १६ में किया 
गया है । सन १६४४ में 'जैंसे कमांग्र! बैसे ही भुगतान करो' (299 88 ए०प 
९७४४७) योजता शुरू की गई। संद्‌ १६४४५ मे उपाित भ्राय की छूट की योजता 
भारत में घुरू की गई अर्थात्‌ (पाजित आप भोर अनुपाजनित भा में अन्तर किया जाने 
लगा। १ अप्रैल सन १६४६ मे ३१ माच सन्‌ १६४६ तक व्यापार के लाभ के ऊपर 
व्यापार लाभ कर (80577655 7709 पछ७) लगाया गया। सम १६४७ मे पूणी 
लाभ (09%॥/0) 68959) पर भी कर लगाया गया, परन्तु गहरे विरोध के कारण, 
भुंतपुर्वे प्रधंभलत्रो डा० जोन स्थाई के भ्रयत्नों द्वारा सत १६४६ मे हठा लिया गया। 
सम्‌ १६४७ में भ्राय कर की न्यूनतम्‌ सीमा २,०७७ रुपय के स्थाव पर २,५०० रुपये 
कर दी यई २ आय कर सपझोषित बिल सन्‌ १६५१ मे पास कराते की कोशिश वी गई, 
परन्तु वह पास न हो सका। सन्‌ १६४२ मे फिर इस बात के प्रयत्न किये गये कि 
आय कर सशोधित बिल १/स किये दायें। 


खन्‌ १६४३ से आज तक-- 

इस बिल कौ जाच दरने के लिए एक समिति नियुक्त की गई १ इसी समिति 
की सिकारियों के आधार पर सन्‌ १६४३ में भारतीय प्राय कर सशोधित पअ्रधिनियंत 
[[00/80. 77007/8 ६85. ,77९एफशा। ०8) पास किया गया। कुछ 
संशोधन सन्‌ ६५४ में किये गये | सव्‌ १६५४ में सशोचन इस झाघार पर किये गये 
क्ाकि घना भोगो पर भ्रधिक्र कर लगे और गरोदो को वर देने से छूट मित्रे , भाय ऋर 
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प्रधिनियम की वई धारायें इस वर्य पर्रिवतित को गई । इस अधिनियम मे विवाहित 
झौर झविवाहित पुरुषों को आब पर आय-कर लगाने के नये नियम बनाये 
गये । वित्त अधिनियम सन्‌ १६५६ के झनुसार रजिस्टर्ड फर्म को दी हुई बहुत सी 
सुविधाएं हटा ली गई ॥ करदेय वर्ष सन्‌ १६१७-४८ से पूजी लाभ पर घारा १२ 
छ के पनुसार फिर कर लगने लगा है 


भारत मे कुल आ्राय, जिंस पर कि कर लगना चाहिए, भारतीय झाय-कर 
झब्ितियम के ढारा निश्वित की जातो है, परन्तु जिस दर पर कर ज्गना चाहिए वह 
उस वित्त अधिनियम द्वारा निश्चित को जाती है, जो कि केन्द्रोय सरकार द्वारा प्रति वर्ष 
पास किया जाता है। वित्त अधिनियम सन्‌ १६५८ (फ0%708 8०8, 958) पर 
प्रैसीडेन्ट ने अपनी स्वीकृति २८ अप्रैल सत्‌ १६४५८ फो दी थी। यह एक्ट इसलिए 
महत्त्वपूर्ण है कि इसमे उन्नति छूट [0270)0॥706 ै७0७(७) की दरो में महत्त्व 
पूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिनका वर्णन अध्याय ११ मे पिया गया है और भी जो परि- 
वतंव इस विधान मर किये गये है उतका बर्णोत्र भी इस पुस्तक्ष में यथास्थान दिया 
गया है । 


जित्त अधिनियम सन्‌ १६४५६ (शिथ8708 ॥0४ ०६ 959) पर प्रेसीडेन्ट 
की स्वीकृति २८ अप्रैल सन्‌ १६५६ को प्राप्त हो गई थी । इस झधिनियम के अनुसार 
निवासियों की करदेय प्रदेश मे न लाई हुई आय पर ४,५०० रुपए की मिलते वाली 
छूट को बन्द कर दिया गया है। लाभाश को सकल (70558) करना भी बन्द फर 
दिया गया है ॥ 


वित्त भ्रधिनियम सम्‌ १६६० में भी कई परिवतंन किये गये हैं, जिनमें से 
प्रमुष परिवर्तन सम्पत्ति पर दिये जाने वाले स्पूनिसपल व स्थानीय करो के दायित्त्द का 
है--उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में जिसका बतना १ अप्रेल सब १६५० के पहिले समाप्त 
हो गया था, म्यूनिसपल व स्थानीय करो को पूरो रकम व श्रन्य प्रकार की सम्पत्तियों 
में इन करो की आधी रक्म हो किरयेदार का दायित्व सानी जायेगी [ 


इस विधान के अनुसार हुये सभी परिवर्ततों को सममने के लिये वित्त 
अधिनियम सन्‌ १६६० को परिद्िष्ट मे दिया गया है और इन परिवर्तनो को पुस्तक के 
भादर भी ययास्पान दिया गया है । 


झाय-कर अधिनियम का विस्तृत रूप में अध्ययन करने से पहले यह उबित 
प्रतीत होता है कि झाय कर अधिकारियों के दारे में जन प्राप्त कर लिया जाय | 


आय-कर अधिकारी 
3-25 
| । 
शासम-सम्बन्धी अधिकारी न्याय-सम्बन्धी ग्रधिकारी 
| 
सेन्ट्रल बोर्ड श्रॉफ रेवेन्यू न्याय सम्बन्धी आय-कर प्रधिकारी 
की कोर्ट 
हाई कोर्ट 
प्रपेलिट ट्रिबुनल 


प्रपेलिट झिस्टेग्ट कमिश्नर 


इनकम टैवस आॉफोसर 
] | 
ग्राय कर व प्लावकारी मम शुल्क 
अधि कर कर इत्यादि 
इस थोड्ड का ए% सदस्य 
प्राय कर विभाग का 
प्रधिकारी होता है, 
जिसके नीचे 


कमिश्नर 


भसिस्टेन्ट _ | १, इन्सपेक्टिग असिस्टेस्ट कमिश्नर 
कमिश्नर | २. भ्रपेलेट भ्रश्तिस्टेन्ट कमिश्नर 


इनकम टैक्स श्रॉफीसर 
इनकम टैक्स इन्सपेवडर 


इनमे से प्रत्येक का वर्णन मीचे दिया जाता है :-- 
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू-- 

इस बोर्ड की स्थापना सेन्ट्रल बोर्ड प्रॉफ रेवेयू एक्ट सत्‌ १६२४ के अनुसार 
हुई थो। थह वित्त अन्‍त्रो के झधिकार में होता है। इसमें कुछ सदस्य होते हैं, जो कि 
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सबसे सीनियर सदस्य बोर्ड का चैयरमेन 
होता है। सम्पत्ति कर, व्यय कर, दान कर के श्रप्तिरिक्त यह विभाग श्राय कर, 
भ्रधि कर, प्रावकारी कर (एह७758 0005) भोर प्रायम शुल्क (07807 0ए७) 
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पर नियस्त्रण करता हैं। इसे श्राय ऋर अधिनियम को घारा ५६ के अनुसार नियम 
(एिपो९७) निर्ममित करने वा अधिकार है । इसके एक सदस्य के अधिकार मे श्रांय-कर 
विभाग होता है और इस विभाग के उच्च अधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी 
सिफारिशों पर नियुक्त किये जाते हैं । 


आय-कर के कमिश्नए-- 


ये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और भधिकतर एक राज्य के 
लिए एक कमिश्मर नियुक्त किया जाता है, परल्तु केन्द्रीय सरकार को पूरा अधिकार है 
कि वह जितने कमिइतर चाहे नियुक्त कर सकती है। उत क्षेत्र के इन्सपेविटिंग झसिस्टेन्ड 
कमिश्तर और इनकम टैक्स झॉफीसर इसके नियन्त्रण मे काम करते है। इसे द्वितीय 
विभाग के इतकम टैक्स ऑॉफीसर और आय कर के तिरीक्षकों को भी नियुक्त करने का 
झ्रधिकार ह। धारा ३३ (२) के भ्नुप्तार वह अपेलेट प्रसिस्टेन्ट वर्मिश्वर के आर्डर के 
विरोध में अपेलेट द्विवुनल मे अपील करने की भाज्ञा झाय कर अधिकारी को दे 
सकता है | घारा ३३ 8 औौर घारा ३३ 73 के अनुमार उसे अपने से नीचे झाय-कर 
अधिकारियों के श्रादेशो को रिवीजन करने का अ्रधिकार है | धारा ६६ में भी इसके 
कुछ प्रधिकारों का वर्ात है । उसे यह भी गधिकार है कवि वह एक भागते को एक 
झाय-कर अधिवारी से दूसरे झ्ाप-कर अधिकारी के पास हस्तान्तरित कर सकता है । 
इन्सपऐकिटिण असिस्टेन्ट कम्तिश्नर-- 

येझआय वर कमिदनर के नियन्त्रण मे रहने हैं और इनको नियुक्ति केन्द्रीय 
सरकार ट्वारा की जाती है। आय-कर कमिश्नर राज्य को कई क्षेत्रो में बाँद देता है 
भौर हर एक क्षेत्र के लिए एक इन्सपेविंटय भ्रसिस्टेन्ट कमिश्नर होता है ॥ इसके क्षेत्र के 
इनकम टैक्स ऑफीसर इसी के नियस्तेणा में क्राम करते हैं। यदि इनकम-टैकस 
झॉफीसर कोई आधिक दण्ड घारा २८ के अन्दर्गत लगाना चाहता है तो बिना इसकी 
स्वीकृति के नहीं लगा सकता है | धारा ५ (५) के अनुसार वह उन क्षेत्रों में वे कराये 
करते हैं जो ध्ाय-कर कमिश्तर द्वारा निर्देशित किये जाते हैं। कमिइनर उसे यह भी 
आज्ञा दे सकता है कि वह एक निश्चित मामले में ग्राय-कर ग्लॉफीसर के अधिकारों का 
भी प्रयोग कर सकता है। वह घारा ३८ के अनुसार सूचनायें प्राप्त कर सकता है 
और धारा ३६ के झनुमार कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण कर सकता है। 
इसके भन्‍्य अधिवारों का वणंत घारा ५ (७ 93), १० (५) (७) एः0एाइ० १, 
(९ 2 एस एंगे सिएएा४ए है, रण एट (0) झो०शा$इ० र, र३ & (पते, 
२८ (६) ओर घारा ५३ में किया गया है | 
इनकम-टेक्स ऑफीशसर-- 

इसकी नियुक्ति भी केन्द्रोय सरकार द्वारा ही की जाती है । झाय-कर निर्धारण 
करना और वसूल करना इसका मुस्य काम होता है। आय-कर इन्सपेवटर इसके 
नियन्चए में काम करते है | वास्तव में आय कर विभाग में व्यवह् रिक हृष्टि से सबसे 
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महत्त्यपृण प्रधिकारी यहो होता है! इसके अधिवारों व वत्तेंब्यों का वर्शाव श्राय कर 
प्रधिनियम की धाराग्रो ११ ह, १३, १८, २२, २३, २३ 2, २३ 8, २४ ४, 
२४ 8, २५, २५ 8, २६ 8, २७, २८, २६, ३४, ३५, ३७, ३८, ३६, ४२, 
४३, ४५, ४६, ४५ शोर ६४ (४) में क्या गया है । 

इन्टपेक्टर ऑफ इनकम टैक्ध-- 


ये आय वर विभाग के अ्रधिकरारियों द्वारा दो गई झाज्ञात्रो का पासन करते हैं, 
जैसे नये व रदाताग्रो का पता लगाना । ये इनवम टैक्स प्रॉफीसर को दी गई भितर भिन 
सूचनाञी की जाच उसकी भ्राज्ञानुस्तर करते हैं । इनको नियुक्ति इनकम टैक्स कमिइनर 
द्वारा की जाती है। यदि इनको किसी ग्रत्य धराय कर अधिकारी के नीचे वाय॑ 
बरने के लिये रखा गया है तो ये उस अधिकारी की आज्ञा पालन करते हैं। 
डाइरेफ्ड९ ऑफ इन्सपेय्शन-- 


शासन सम्ब'"धी विभाग सें केन्द्रीय सरवार द्वारा कमिश्तर की बराबरी का एक 
और प्रॉफीसर नियुक्त किया जाता है जिस डाइरेवटर ग्रॉक इन्सपेवशन ([)॥ 02007 
0 [59॥0९०१०१) बह है । कन्द्रीय सरकार को यह्‌ ह्रधिकार है कि वह जितने 
ड्राइरेक्टर भ्राफ इन्सपक्शन ी नियुक्ति करना उचित समझे, कर सकती है । इसके 
कायक्षेत्र की सीमा केन्द्रोय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, परतु इसे यह भ्रधि 
कार होता है कि वह इतक््म टैक्स ब्रॉफीसर को श्राय कर निर्धारण करने से सम्बन्धित 
श्राज्ञाए' दे सकता है। 
स्याय रम्पस्धी झधिकारी (जध्नक्लर्दो 0((-८:०७) -- 
अपेलेट असिस्टेंट कमिश्नए-- 

जब बर दाता इनकम टैक्‍स ग्रॉफीस्र के निएँय से स तुष्ट नहीं होता है तो बह 
इनके यहाँ अपील करता है । इतके दिए हुए निणय के विरुद्ध भ्रपेलेट ट्रिब्युतल 
(8979०१६७ 7'प्छाणा9)) मे ही अपील की जा सकती है। से ट्रल बोई श्रॉफ 
रेबेयू या कमिश्नर या डाइरेब्टर ऑफ इनवम टैक्स को इनके काम में हस्तक्षेप करने 
का भ्रधिक्रार नहीं हाता है | इतकी नियुक्ति के द्वीय सरकार द्वारा को जाती है। इनके 
कत्तव्यो का बगन घाश र८, ३०, ३१, ३५, दे७, रेद और ३६ मे किया गया हैं । 
अपेलेट ट्रिब्यूनल-- 

घारा १ श्र के पअनुसार केन्धीय सरकार भअवेलेट द्विब्यूतत की नियुक्ति 
द्रती है। कद्दधीय सरकार जितने सदस्यो को चाहे इस द्विब्यूनल के लिए निप्रुत्त कर 
सकतो है, पर तु कभ से दम दो सदस्य श्रवश्य होने चाहिये, जिनमे एक सदस्य न्याय 
सम्यधी उष्वाहाएी फेलश्योष्ट) तथा दुमरशा सदस्य हिल्ताब किदाव 
(3५५०ए7४४००6 )४िजए07) सम्बन्धी होता है। श्रपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर के 
द्वारा दिग्नै हुये निणेय से यदि कर दाता था इतकम टेक्‍्स श्रॉफीसर में से कोई भी 
प्रस-युष्ट हो, तो इस न्यायालय मे अपील कर सकता है। कर दाता को ऐसा करने के 
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लिए १०० रुपये जमा करना झावश्यक है, परन्तु आय कऋर विभाग को अपील करने के 
लिए इस प्रक्रार की कोई रकम जमा करने यो आवश्यकता नही है ! यह अपील अपेलेट 
असिस्टेंट कमिश्नर के फैसले के ६० दिन के अन्दर हो सकती है | इस न्यायालय द्वारा 
दिया गया निरशंय तथ्य के विषय में अन्तिम निसय साता जाता है, परन्तु यदि कोई 
कामूत के विषय के निरशय से असन्तु्ट होतो इसकी अपील हाईकोर्ट में को जा 
सकती है । 
हाई कोर्ट-- 

यदि श्रपेलेट ट्रिब्यूनल के कानून के विषय में दिए हुये निणंव से कोई पक्ष 
असन्‍्तुष्र होता है, तो ६० दिन के अन्दर इस न्यायालय में अपील कर सकता है | कर- 
दाता को यहाँ भी १०० रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है, परन्तु श्राय कर 
विभाग को यहाँ भ्रपील करने के लिए कोई रुपये जमा करने की आवश्यकता नही होती 
है | यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इस न्यायालय में श्रपील करने के लिए अपेलेट 
हिब्यूनल को स्वीकृति लेना झावश्यक है । यदि अपेलेट ट्विब्युतल अपनी स्वीकृति न दे 
तो दोनो पक्षों को अधिकार है कि हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करें कि ऐसी स्वीकृति 
प्रदान की जावे और हाई कोट इस प्रकार की स्वीकृति तभी प्रदान करेगा जब्नकि वह 
इस प्रार्थना को नियमातुसार उचित समकेगा $ 
खुपीम कोर्ट-- 


यदि कोई पक्ष हाई कोट के निर्ंय से असन्‍्तुट्ट हो, तो हाई कोर्ट वी स्वीकृति 
लेकर इस न्यायालय मे गपील कर सकता है। इस न्यायालय द्वारा दिया हुप्रा निर्णय 


अन्तिम विर्शय मादा जाता है । घारया ६६ / के अनुसार इस कोट में अपील की जा 
सकतो है। 
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अध्याय २ 
परिभाषाएँ 


(0०67मरंपंठ्नजे 

हसन ननन-क9++ «मनन क फनन>नननू>न न+ 5 वजन न 
करदाता (॥६४९४४८९)-- 
करदाता की परिनापा-- 
इसकी परिभाषा झाय-बर अ्रधिनियम की धारा २ (२) में इस प्रकार की गई है-- 
“करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके हारा भाय-वर यां प्रन्य पोई राधि इस 
प्रधिनियम के अन्दर देय (7205:00]6) हो और इसमे वे सब व्यक्ति शामिल हैं जिन 
पर इस झधिनियम के भ्रनुसार उसकी झाय पर कर लगाने के लिए या उनकी हानि 
की गणना के लिए या उतको कर व देने के लिए कोई कार्यवाही की गई हो 7” 

इस अ्धितियम के अन्दर नीचे दिए हुए व्यक्ति भी राशि देने दाले होते हैं, 

जिन पर वास्तव में कर नहों लगता, परस्धु उन्हे दूसरे व्यक्ति पर लगे हुए कर की 
राध्षि देनी पड़ती है | इन व्यक्तियो को भी करदाता कहते हैं :-- 

(ञ्र) एक ध्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका कानूनी उत्तराधिकारी घारा 
२४ ([3) के अनुसार उस कर को देने के लिए 5त्तरदायी है जो कि 
उस मरे हुए ब्यक्ति को देना चाहिए थार, इसलिए उसे करदाता माना 
जाता है ॥ 

(व ) धारा ४० के प्रनुसार एक झवयस्क और पागल का सरक्षक या ट्रस्टी 
करदाता की तरह समझा जाता है। 

(से ) धारा ४२ (१) के अनुस्तार एक करदेय प्रदेश के लिए विदेशी (2९०४ 
76870९%) द्वारा दियै जाने वाले कर के लिए उसका प्नभिकर्चा 
(&४8०॥0) करदाता की तरह स्मफ्रा जाता है । 

(द ) एक व्यक्ति, जिसे घारा १८ के अनुसार दुसरे घ्यक्ति को राषि देने के 
पहिले कर काठने का अधिकार था, कर नहीं कादता है या कर काट 
लेता है, लेकिन सरकार के झूजाने मे जमा बड़ी करता है तो घाया 
१८ (७) के झनुत्तार वह करदाता माया डायेगा । 

परिभाषा का महत्य-- 

प्राय कर प्रविकारी प्रत्येक व्यक्ति से भाय-कर वसूल मही कर सवते हैं । वे 

केबल करदाताशो से ही झआाय-कर वसूल कर सकते है, प्रतः करदाता की परिभाषा 
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डौक प्रकार न समझी जाय तो सारा झय-कर भ्रधिनियम व्यर्थ हो जायगा। यही 
कारण है कि करदाता की परिभाषा को इस अधिनियम मे महत्त्वपूर्ण माना ग्रया है। 


करदाताओं का वर्गाक्ररण (८७8श्नध८३पघृ०७ ्॑ सै88255९०७)-: 

करदाताओं के महत््वपूर्णो होते के कारण, जैसा कि ऊपर समझाया जा चुका 
है, आय-फर झधिनियम में इनका नीचे लिखा वर्गीकरण किया गया है -- 

( भ्र ) एक व्यक्ति ([0दक्ततेप), 

(व ) हिन्दू ग्रविभाजित परिवार (छफ़्तेप णातार१8व [8छग59), 

( स ] फर्म (छपाणओ, 

( द ) स्थानीय सरकार (,009) #&पाौ०7/5), 

(य ) कम्पनी (000780९), 

(फ ) व्यक्तियों के प्न्य सच (0;087 2.५8008#70% | 2678059) 
व्यक्ति (2४०३०४०)-- 


“व्यक्ति? की परिभाषा-- 


झ्राय-कर अधिनियम की घारा २ (१) के अनुसार “व्यक्ति में हिन्दू अ्विभा- 
जित परिवार ओर स्थानीय सरकार सम्मिलित है 7” 

अधिनियम की दी हुई यह परिभाषा स्पष्ट नहीं है। वास्तव में ध्यक्ति का 
प्राशय एक व्यक्ति, हिन्दू अ्रविभाजित परिवार, स्थानीय सरकार, व्यक्तियों का सघ 
और कम्पनी से है ! स्थानीय सरकार का आशय म्यूनिसिपल दोडं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और 
पोर्ट ट्रम्ड आदि से है । 

आय कर अधिकारी एक पायल व्यक्ति को भी व्यक्ति की परिभाधा मे लेते हैं, 
क्योकि यदि पागल व्यक्ति झाय-कर अधिनियम मे व्यक्ति न माता जाय त्तो बहुत से 
क्रदाता कर देने के समय पर अपने को पागल बना लेंगे । 

अपयस्क ((पत07) भी आय-रूर अधिनियम में व्यक्ति मादा जाता है । एक 
पागल और अझ्दयस्क दोनों ही आय कर के लिए व्यक्ति साने गये हैं। यह निरंय 
फील्ड ४. एफ पिबता०+3 00फाए5डाठ्पहाष्ठ के मामले में सन्‌ १६४६ में 
दिया गया था । 

मृज्ष् ऐे, हुए व्यक्ति की शरिकाएए को इसका सक्मार उपना सफाे हैं पिए कोड भी 
व्यक्ति, जिसकी झाय झाय कर अधिनियम के झनुम्रार कर देने योग्य होगी, वही व्यक्ति 
करदाता मान लिया जायगा, चाहे वह झवयस्क हो या पागल या अन्य प्रखर वा उसमें 
कोई दोष हो । 
परिभाषा का सहस्व-- 


करदाता को परिभाषा समझने के लिए «व्यक्ति! की परिभाषा 
समता अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि करदाता को परिभाषा मे व्यक्ति अड़३ का प्रयोग 


१२ ] 


हुप्रा है, जो कि बहुत महत्त्वपूर्ण है। श्राय-कर अधिनियम में व्यक्ति की परिभाषा नहीं 
की गई है, बल्कि यह बध्ाया गया है कि व्यक्ति में कोन-कौन से लोग सम्मिलित हैं 
करदेय प्रदेश (3२०४ पृक्षगंगिर)]-+ 

करदेय प्रदेश की परिभापा-- 

इसकी परिभाषा भ्राय कर प्रधिनियम की घारा २ ([4-4) मे की गई है, जो 
कि बहुत विस्तृत है। सुद्म में, 'करदेय प्रदेश” का प्र सम्पूर्ण भारतवर्ष से है। 

जहाँ जहाँ के व्यक्तियों को भारतीय श्राय-कर भ्रधिनियम के प्रवुप्तार प्राय कर 
देना पडता है ये सभी स्थान करदेय प्रदेश कहे जाते हैं । इसकी परिभाषा में कई बार 
परिवर्तव किये गये हैं। यह नीचे दिये हुए विवरण से स्पष्ट हो जायेगा-- 

१ प्रप्रेंस सन्‌ १६५० से १२ अप्रैल सम्‌ १६५० तक करदेय प्रदेश का प्राशय 
जम्मू, कास्मीर, पटियाला और पूर्वी पजाब राज्य सघ को छोडकर थेष सारे भारतवषं 
सेथा। 

१३ प्रप्रेल सन्‌ १६५० से १२ अप्रैल सन्‌ १६५४ तक करदेस प्रदेश को भागय 
जम्मू और काइमीर को छोडकर सारे भारतवर्ष से था 

१२ प्रप्नैल सत्‌ १६५४ के बाद से करदेय प्रदेश का आशय सारे भारतवर्ष से 
हो गया है ॥ 
परिभाषा का महत्व-- 

आय कर विधान के लिए यह परिभाषा बहुत महत्त्वपूरां इसलिए बत गई है, 
क्योकि झ्राथ कर ध्यक्तियो पर उनके करदेय प्रदेश के अनुसार लगता है। हमारी सर 
कार कर निर्धारण के लिए यह जानना आवश्यक समझती है कि करदाता करदेम 
प्रदेश का है कि करदेय प्रदेश के बाहर का 


गत बपे (?76४क्‍०ए$ ए९&7)-- 
गत चपे की परिभाषा-- 
इसको परिभाषा ध्ाय कर अधिनियम की घारा २ (११) में की गई है-- 
प्रात बर्ष! का भ्राशय भ्रधिकतर उन १२ महीनों से होता है जो उस ३६ मार्चे 
को समाग्र होते हैं णो कि चानु वर्ष था कर निर्धारण वर्ष के पहिले भाती है ॥ चालू 
वर्ष ; प्रप्नैल से शुरू होती है ॥ 
जत वर्ष को पिछले आर्थिक वर्ष में किस्सी न किसी दिन समाप्त होना चाहिए ॥ 
किसी भी मद की झामदती के लिए गत वर्ष का मतलब इस प्रकार है ।-- 
ज़िम् वर्ष के लिए, कर व्याज्ा दै उमर वर्ष से पहले ३१,माचे को जो १२ महीने 
पूरे होते हो या करदाता का हित्ताव इसके पहले किसी तारीख को बन्द होता हो तो 
वहाँ तक के १२ महोनो को गत वर्ष कहा जाता है ॥ 
साराश यह है कि सत्‌ १६६० ६१ करदेय वर्ष के लिए गत बर्षे, जिसकी भाव 
पर कर लगेगा, १-४ ५६ से ३१-०३ ६० तक होगा | 


[ १३ 


प्रायः लौगो के बही खाते ३१ मार्च को न बन्द होकर दशहरा, दिवाली या 
असाढ से बन्द होते हैं । ऐसी हालत में १-४-५६ से ३१-३-६० के बोच जो दशहरा, 
दिवाली या अ्साढ पडा हो वहाँ तक का एक वर्ष सन्‌ १६६०-६१ करदेय बे के लिए 
गत वर्ष होगा। इसी वर्ष को एकाउन्टिज्व वर्ष (ह00०07ए8 हक) भी 
कहते है । 

गत वर्षों के समझने के लिए नीचे दी हुई समय सारिणी को देजिये--- 


4९८००पफ्तंघह रिटर्ल॑०्रेंड भाप 7९९०९०८७ है० [0०0ग्रा०-85 प्र छ7 
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एक बार गत वर्ष निश्चित कर नेने के बाद बार-बार बदली नहीं जा सकती 
है भौर यदि बदलना प्रावश्यक हो तो झ्ाय कर आॉफ़ीस़र से स्वीकृति लेनी पड़ती है ॥ 


यदि एक व्यक्ति को भिन्नीनज्न साधनों से आय प्राप्त होती है तो यह उसकी 
इच्छा के ऊपर तिर्भर है कि वह सब साधनों के लिए एक ही गत वर्ष रखे या प्रत्येक 
साधन के लिए प्रलग-प्रलग गत्त वर्ष रखे, लेकिन सब वर्षो की अन्तिम तारीखें ३९ 
मार्च के पहले अवश्य समाप्त हो जानी चाहिए । किसी फर्म के सामेदार का गत वर्ष 
फर्म से प्राह्त होते वाली आय के लिए वही होता है जो कि फर्म का, यदि फप्े पर 
स्थय कर निर्धारण किया जा चुका है | 

नये स्थापित किये हुए व्यापारो के सम्बन्ध से गत वर्ष ३१ मार्च को हो प्मात 
किया जा सकता है या भ्रन्य किसी तिथि पर, परन्तु यह समय १२ महीने से अधिक 
नहीं होना चाहिए | उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापार १ प्रितस्वर मत १६५४ को 
प्रारम्भ होता है ठो सत्‌ १६४६-५७ करदेय वर्ष के लिए इमकी ग्रत वर्ष ३१ भा 
सन्‌ १६५६ को समस्त हो सकती है, परन्तु यदि व्यापार का स्वामी चाहे क्तो अपनी 
गत ब्ष को ३३ अगस्त सन्‌ १६५६ को भी उम्रात्त कर सकता है, परूतु इस दया में 


१४ ॥ 


सत्‌ १६५६-५७ में उस व्यक्ति की आय पर कोई आय कर नहीं लगेगा, परन्तु सन्‌ 
१६५७-४८ में झ्राय-कर अवश्य लगेगा। 

ग्रत वर्ष सर्देव ३१ मा वो या इससे पहले ही समाप्त होता है, परन्तु यदि 
किसी क रदाता का गत वर्ष ३१ मार्च के कुछ दिनो बाद समाप्त होता हो तो क्या उस 
चर को गत वर्ष माना जा सकता है ? इस प्रइन के उत्तर के लिए तीचे एक उदाहरण 
दिया गया है :-- 

यदि क्रदातो का वर्ष ४ प्रप्रेल सन्‌ १६४४ से आरम्भ होता है ग्रौर ३ प्रप्रेल 
सन्‌ १६५४ को समाप्त होता है तो गत वर्ष की परिक्रापा के झनुसार सन्‌ (६५४४-५९ 
को सन्‌ (६५५४-५६ करदेय वर्ष के लिये गत वर्ष नहीं मानता चाहिये, क्योरि गत वर्ष 
३१ मार्च के तीन दिन बाद समाप्त होती है । इस आय पर कर सत्‌ १६५६-५७ में 
लगना चाहिये | इस कठिमाई को दूर करने के लिये संप्टूल बोडड प्रॉफ रेवेयू था बोर्ड 
द्वारा भ्रधिकृत अधिकारी को इन मामलो में यह अधिकार दिया गया है कि वे कसी 
भी बे की गत वर्ष मात सकते है, जोकि ११ महीने से कम व १३ महीने से श्रधिक 
न हो और ऐसा भी वर्ष गत वर्ष माता जाता है जो कि प्राथिक वर्ष समाम्र होने के 
एक माह के अन्दर समाप्त हो जाता है।इस अधिकार के अवुस्तार ऊपर दिये हुए 
उदाहरण मे सन्‌ १६५४-५५ को सन्‌ १६५५-४६ करदेय वर्ष के लिये गत वर्ष माता 
जा सकता है। यह विणंय ॥ए०09% (0४8००) 780७0 079७वे १४. 0. ह. ५५ 
के मामले में दिया गया था। 


परिमापा का महत्व-- 
आय-कर गत वर्ष वी आय पर लगता है, ग्रतः ग्राय-कर देते के लिए गत 
बप॑ की परिभाषा समभना अत्यन्त आवश्यक है । 
आाय-क्र गत वर्ष की झ्राय पर लगता है। इस नियम के निम्न अ्पवाद 
(४5०९])४४0०08) है :"+ 
( १ ) यदि कोई व्यापार सात के मध्य मे ही समाश हो जाय तो उसकी 
आय पर तुरन्त कर लगा दिया जायगा। जो व्यक्ति व्यापार बन्द 
करते हैं उन्हे व्यापार बन्द करने के १४५ दिन के प्रन्दर झआय-कर 
अधिकारी को व्यापार बन्द करने की सूचना दे देनी चाहिये । यदि यह 
सूचना नही दी जातो है तो इस व्यक्ति पर व्यापार बन्द होने के समय 
तक की ग्राय पर लगने वाले कर के बटाबर तक छुर्माता किया जा 


सकता है । घिरा २५३ 
(३ ) यदि कोई व्यक्ति भारत को सर्देव के लिए छोड रहा हो, तो उसकी 
इस वप की झ्नाय पर इसी दर्पष कर लग जायया। [धारा २४ झ] 


(३ ) बुछ विशेष प्रकार के समुद्री जद्दाजो के मालिकों प्रर उत्ती वर्ष कर 
लगता है जिस वर्ष कि आय पँदा की जाती है। ये घारायें ऐसे विदेशी 


[ एश 


समुद्री जहाजो के मालिकों पर लगती है जिनका कोई एजेन्ट भारत में 
है है । इन जहाजो के बन्दरगाह छोड़ने के पहिले, इनके मालिक को 
इनकी भारतीय प्राप्ति के है पर कर देना पडता है। यह कर चुका देने 
के बाद ही 007 005ध्य७७8 प्रमाण पत्र दिया जाता है । 
[ घाद ४४ मे, ४व व) 


। कृषि आय (&ह८ए्रॉप्पएथो व70०छ८ट)-+ 
कृषि आय की परिभापा- 
इस ही परिभाषा आय-कर अधिनियम को घाया २ (१) मे दो हुई है| कृषि 
झाय उस भृमि से प्राप्त होते वाली आय को दहने हैं जोकि खेदी के काम्र के लिए 
प्रयोग की जाती हो और जिस पर सरकार को भूमि कर या स्थानीय कर देना पड़ता 
हो, अर्थात्‌ कृषि आय उस भूमि की आय को कहते है जो इस दोनो नियमों का पालन 
करे :-- 
( झ ) यह भूमि कृषि काय के लिए प्रयोग की जाती हो भोर 
( व) इस भुमि पर भुमि-कर या स्थावीय कर लगता हो । 
उदाहरण (१)--माना कि आ एक ऐसी भूमि का मालिक है जो कि कृषि काम के 
लिए प्रयोग की जाती है झौर जिस पर भूमि कर लगता है तो इस 
है] भूमि से जो आय प्रात्त होगो, वह झ के लिए कृषि झाव होगी, 
परन्तु यदि अ इस भूमि की पैदावार को द को बेच देता है और 
और व उस पैदावार को क्टवा कर स॑ को बेच कर झ्राय प्रात्त 
करता है दो व के लिए यह कृषि आय नही कही जायगी | 
(९. 3 7. ४६. 0०७०४ प१७०४०४४ए०७१५७५७७ 49354) 
उदाहरण (२)--ए₹ जमीदार के पास दुछ जमीन है, जिस पर पेड अपने झाप 
उगते है । वह इन पेडो वी लकड़ी कांट कर बेचता है।इस 
लकड़ी से जो आय द्रात्त की जायगी बह कंषि झाय नहीं होगी, 
क्योकि इस भूमि के ऊपर जमीदार को कोई भुमि-कर नहीं देता 
पडता है और इस भूमि पर लेती का कार्य नही होता हैं । 
(श्र) कृषि कार्य के लिए भूमि का प्रयोग कस्ना (बाते छडढते ० 
2ीइच्नंट्पाध्पार्ड छाएए०8९४३)-५ 
यह वाद कृपि झ्ाय को परिभाषा मे प्रयोग हुआ है। इसे समझने के लिए 
नीचे दिया हुम्रा वणंन महत्त्वपूर्ण है :-- 
इस सम्बन्ध में कमिश्तर ऑफ इनकस-टैवस बनाम राजा विनयक्रुमार साहसरॉय 
सब्‌ १६५७ (0, व. प एड. छ]8 980800ए फैणणवक 5०5 े0ए 
4937) में उच्चतम्‌ स्यायातय के दिए हुए निर्णय को सर्वमान्य माना गया है। 
न्यायाधीश श्री भगवरी ने इस मामले से कृषि मूमि झौर कृषि कार्य का पूरा वर्णन 
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करने के पश्चात्‌ खेठो के कार्य दे लिए नृमि वो प्रयोग करने के दारे में निम्तलिखित 
चार डिद्धान्दों पर डोर शिया है :--- 

(१ ) प्रारम्निक क्षियाएँ-प्रैदा निदलने के पहले की छुद झ्लावइयक 
हियाये, दिनमें मनुष्य अपना श्र व दृद्धि क्ेदल शुमि की पैदावार पर हो नहों वरन्‌ 
द्वंमि पर भी प्रयोग करता है, हृपि के झन्तगंत प्राती हैं। इन आवश्यक क्ियाप्ों के 
उद्ाहरणों में वृमि का जोतना, न्ृसि में पादो लगाना ओर दीज बोना दे हैं। 


(२ ) बाद वी क्ियाएँॉ-छतमें वे छियाएँ शरामित्र है जो द्रमि से पौदा 
निक्तने वो छाती ई। जैते--विराई करना, झुद्ाई करना, सिंचाई करदा कौर 
पौंषों की दीझों व ग्रन्य जानवरों से रक्षा करना प्रादि। ये क्ियाएँ प्रारम्भिक हियाप्रों 

खाघ हृषि की क्रियाएं हैं । 

(३ ) दृपि का सम्दन्ध मनुष्य व जातवरों के लिये ग्रनाव ग्रौर खाद्य सामित्रों 
पंदा बरने स हो नहीं लक सदर व्यापारिक फय्वें, जैंगे--चाव, कॉफी, तम्दाई, 
कपाय, बना, रवर, छूट ग्रादि के पंदा करने से मो है । 

(४ ) दो छियाएं त्ृम पर कोई झ्ावशयक कार्य नहीं करेंगी, उन्हें कृषि 
की क्षियाएँ केंदल इसीलिए ही नहीं कहा बायग्रा दि उनका दूनि से सम्बन्ध है । जैसे 
जातवरों का पालना, डेसी (0373) का काम करना, मुर्गी पाल प्रादि स्वतः हृपि 
काब॑ नहीं है 

ख्यू १६५७ में उश्चतम स्थावाठय ने कमिश्दर प्रॉठ इनकम-“टैकस बनाम 
ज्योवीकना चौधरानों प्रौर सर कामेश्वरमिह बनाम कमिस्तर ध्यॉफ इतत्म टैक्स 
(0.4 . ४४. 7ए0०0फैक09 000%0/पएथना < 87 एम्शाध्शाएथा 
5778 ६४५. 0. 3. प'. 957) में उपर लिखे हुए सिद्धारईं के झाघार पर ही 
निंय दिया था कि एक बगल में न तो सुमि जोती जादो है और ते बीज वोठा वात 
है, वरन्‌ सब पेढ ग्रपने आप उगते हैं। इसलिए जंगल के पेड़ों की रक्षा कत्न हैँ निये 
व उतकी तरक्को करने के लिये किये गये काम, जो कि “दाद की ह्ियाप्रों' के अन्चर्यत् 
आते है, दृपि की ज़ियाए नहीं माने बावेगे। लेकिन छत १६५४७ में झमिश्नर माझ 
इनकम टैक्स बनाम राजा विनयद्रमार खाहसरॉंव के मामले में वहाँ जद्भत के स्ाझ 
किए हुये माग पर नए रूप से दृज्नारोपरण किया गया था झोर पेडों को बहाने वे उनका क्गी 
रक्षा करने के लिए ढाद को क्रियाएँ मी की गर्ट थीं वहाँ इस प्रवार से इबराद्य लगादे 

गये थेड़ों से ब्रात्त होने वात झाव को इृपि को झाव झाना गया है । 














गली घास या वाँस से, जोवि झपते आप उसे हों, प्राम होने बाद ब्राय हृषि 

शराब नहीं है । (छिचा पचाव न्‍पाछाएओ एप ४5. 0. 7. 7५ 946) 
सु जो कि ऐसे लाववर्सों वो चसने के लिए पढ्ट पर दो बाती है विन्‍्हें हृपि 

जाम में प्रयोग छिवा जाता है, तो घास के चने मे प्रात होते बादी इन पढे की 
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॥ झाय को कृषि आय कहा जायगा। चाहे वह घास भूमि पर अपने झाए जमी हो या 
भूमि जोत कर उगाई गई हो । 

(0. ॥. 7. १४. िएए 589750श])%798 38084॥7 958) 

यदि एक डेरो जोकि ऐसे जानवरों द्वारा चलाई जाती है जिन्हे श्रपनी स्वय की 
कृषि भूमि पर चराया जाता है तो इसकी आय कृषि आय मानी जायगी । 

(0 ]. 7. एृ5., एकलाह४४॥७४छ०आए िछात॑प 4956) 

कु पे शब्द का मुझ्य प्र्थ भुमि को जोतने से है। ५87 का श्र खेती है झोर 
(प्राधप78 का अर्थ जोतवा है, अतः 88776ए6एा७ का श्र लेव जोतना व इससे 
सम्बन्धित कार्य करना है । 


। 
े 


(ब) भूमि जिस पर मांरतवर्ष में भूमि-कर या स्थानीय-कर लगता हो-- 
यह वाक्य भी कृषि झाय को परिभाषा से प्रयोग हुआ है । कृषि आय का अर्थ 
समभमे के लिए इसे भी भली भाति समक् लेना चाहिये । 

यदि भूमि भारतवर्ष के बाहर स्थित है और इस पर किसी विदेशी सरकार 
द्वारा लगान लिया जाता है तो इस भृमि से प्राप्त होने वाली आय कृषि झ्राय नही कही 
जायगी। 

हा (सुपाका वेश2धपाश 0987ठ9 5078 ५६ 0. 7. 7. 988) 

कृषि प्राय की परिभाषा मे स्थानीय-कर का आाद्यव उसे कर से है जोकि सर 

कार के किसी अफसर द्वारा स्थानीय सरकार के लाभ के लिए निर्धारित एवं एकत्रित 

किया जाता है। यदि स्थानीय कर स्थानीय सरकार जैसे म्छुनिश्िपैल्लिटी द्वारा नि्धा- 

रित किया जाता है श्लौर इसो के द्वारा वसूल किया जाता है तो ऐसी भ्रूमि की झाय 

को कृषि झाय नहीं कहा जायगा, चाहे उस पर पूर्णतया #षि कार्य ही कच्चो न किया 
जाता हो । 

(घण४७ ऐिशकका जिशप। ९४. 72799. ०४ 29787 4949) 

कृषि आय को सम्रकने के लिए नोचे कुछ उदाहरएं दिये हुए हैं :-- 

(१) मकान से प्राप्त होने वाली आय--एक ऐसे मकान से प्रास होने 
बाली झाय कृषि भ्राय कही जायेगी जोकि कृषि के कार्य में मदद देने के लिए कृषि 
भूमि के पास बनाया गया हो । कृषि काम में मदद देने से ग्राक्षय गल्ला रखना, बीज 

पा कृषि के झोजार रखना और कृषि मे प्रयोग होने वाले जानवरो झ्ादि को रखने 
4 
(२) कृषि आय में से एक कम्पनी के ढारा दिया हुआ लाभाश-- 
उच्चतम न्यायालय ने सन्‌ १६५४ में 99099 0प्रद्टे7 १४. 0. ]. प्‌ के मामले 
में यह निर्शय दिया था कि यदि एक कम्पनी ने अपनी कृषि झाय में से लाभाँश दिया 
झा०क०वि०सा० (२) 


१८५ ॥) 


है तो प्रंशधारियों को यह लाभाँश कृषि झाय के रूप में नहीं मिलेगा, परन्तु पाकिस्तार 
में लाहौर उच न्यायालय में सन्‌ १६५६ में (0). ॥, पे, ४४, १:४8 जाला के 
मामले में इसी विषय पर भारतीय दृष्टिकोण के विरुद्ध विचार प्रकट किये है । 

(३ ) मछलियों से झाय--समुद्रो मछलियों या सरकारी तालाब प्रादि से 
मिलने वाली मछलियो से ग्राय कृषि श्राय नही कहो जाती है ॥ 

(४) गिरवी रखी हुई भूमि से आय--यदि कोई भ्रुमि साथारश शिसती 
(3 ०7/(980०) रखी जाती है तो इस गिरवी से श्राप्त होने वाली प्राय को कृषि 
झ्राय नही कहा जाता है। 

( ४ ) दुग्घशाला से झ्ाय--जिन दुग्धशालाग्रो के जानवरों को मोल सेकर 
चारा (7700007) खिलाया जाता है, उन दुग्घशालांगों को भ्राय कृषि श्राय नही कही 
जाती है । 

(६) भवन से आय--जो भवन छेती करने वालो भूमि के पास होते हैं, 
परन्तु खेती के काम मे मदद नहों १हुँचाते हैं, उनकी आय भो कृषि झ्ाय नहीं कही 
जाती है । 

(७ ) पत्थर की खानो से प्राप्त होने वाली श्राय--इस आय को कृषि 
झाय नही फहा जाता है | यह निरणंय 5/7ए7 4.9] ७७789 तिधाय ५७४, 0[.7. 
के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ते सत्‌ १६५० में दिया था। 

(५ ) भूमि पर लगने वाले मेलो व नुमायज्ञों की आय को भी कृषि झ्राय नहीं 
कहा जाता है । 

(६ ) खानो के प्रधिकार-घुल्क (8099]609) की श्राय कृषि ग्राप नही है। 

( १०) ईट बनाने के लिए बेची हुई जमीन की झाय कृषि प्राय नहीं है । 

(११) खरीदी हुई पंदावार के स्टोर करने के लिए जो भुमि प्रयोग में लाई 
जाती है, उससे प्राप्त होने वाली भ्राय कृषि प्राय नही है । 

( १२ ) कोयला, मैगतीज और माइका ()[09) से प्रात होने बाली म्राय कृषि 
झाय नहीं है । 

( १३ ) बाजारों और तालाब के घिंघाड़ो से प्राप्त होने वाली प्राय कृषि प्राय 
नहीं है । 

( १४ ) समुद्री पाती से 50820॥7 0907706 विकालने से प्राप्त होने वाली 3 
भाय कृषि आय नहीं होतो है । यह निर्णय 6.7 7. ए७, 3॥78७ हि्वेता के 
मामलों में दिया गया था + 

( १६ ) सिंचाई के लिए दिये गये प्रानो से प्राप्त होने वाली झग्य कृषि प्राय 
गह्दी होती है । 

( १६ ) लास वी खेती से प्राप्त होने वाली ग्राय कृषि आय नदी द्ोती है। यह 
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निर्णय 96०8० 578 पिक्डींगऐणा हगशीा ए5. 0. 7. ए. के मामले में 
सन्‌ १६४८ में दिया गया या । 
अंशतः छूषि आय (ए०्ए 2डघंव्णॉप्र्ग छफालण्णा०)-- 

नीचे लिखी झाय भ्रशत कृषि आय होती है +-- 

( १ ) करदेय प्रदेश के विक्रेता द्वारा पैदा की हुई चाय से प्राप्त भाय अदग्चतः 
क्रृपि आय होती है ॥ इस आय का ६ ०%, कृषि आय माना जाता है और ४०% भाव 
पर कर लगता है । 

(२) यदि काई गन्ने की फैक्टरी का मालिक स्वय अपने खेंतो पर गन्ना पैदा 
करता है और इसी गन्ने को झपनी फैक्टरी में शक्कर बनाने के लिए प्रयोग करता है 
तो इस पँव्टरी की आय अशतः कृपि आय कही जायेगी । 
कृषि आय का सहर्व-- 

कृषि झाय का ज्ञात करना इसलिए बहुत महत्त्वपूर्णा है क्योकि इस भाय के 
ऊपर कर नही लगता है भौर यह आय छुल आय में भी नहीं जोडी जाती है । 
जाय ([7८०००)- 

यह एक विचित्र बात है कि झाय कर अधिनियम में झाय की परिभाषा नहीं 

दी हुई है। केवल घारा रे (६ सो ) मे यह दिया हुंग्रा है कि झाय में क्या-क्या 
सम्मिलित विया जाता है । यह घारा इस प्रकार है +- 

“श्ाय में नीचे लिखें झ्ामिल हैं-- 

( १) लाभाश 

(२) घारा ७ में समभाये हुए झनुलाभ या चेतन के बदले में मिले हुए लाभ 
का मूल्य । 

(३) एक सचालक या झअत्य कसी व्यक्ति, जिसका कि कम्पनी मे पर्याप्त 
हित है, के हारा कम्पनी से प्राप्त हुए लाभ या झबुताभ का बूह्य 
( पर्याप्त हिंद का झाशय उस कम्पनी में कम से वम २०% मत देने 
का ग्रधिकारी होना है ) और ऐसी राशि जिसे कम्पनी ने इन लोगो 
को झोर से झदा किया हो झोर यदि इसे कम्पनी न चुकाती तो इन्हे 
ही चुकाना पडता। 

(४) घाया १० (२) ०४००७ ( ४7 ) के द्वितीय भाग में माने जाने 
वाले लाभ और घारा १० ( 9. ) के अनुसार माने जान वाले लाभ 
या घारा १२ (५ ) के झनुसार माने जाने वाले लाभ । 

(५) घारा १० (५४ 8 ) के अदुठार जो रकम व्यापार पेशा या व्यवसाय 
की लाभ मानी जातो है 

(६) घारा १२ हे के झनुल्ार पूजीयत लाभ | 

(७) बीमा कच्पनी से प्राप्त हुए लाभ, जो कि पारस्परिक बीमा सघ द्वारा 
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चलाई जाती है! या अनुसूची के € वें नियम के झनुसार बनी हुई 
सहकारी समिति के द्वारा चलाई जादी हो ।'” 

झाव-कर अधिनियम क॑ भनुसार, जो आय को परिमापा दी हुई है भोर जिसे 
ऊपर समझाया गया है, वास्तव में पूर्ण परिमाषा तहीं है ! 

झाय वी परिम पा 59 (5४०४४ ,०छ7प65 ने 0 ]. प्‌. ५४७. 5809७ 
'एै॥5७5 < (00. के मामले मे इस प्रवार दी थी-- 

"इस अधिनियम म भाव से तास्पय उस सामयिक्त मोहिक आय (2870 
तादा ध०च्शशप पिशप्ाण) से है जो कि फुछ नियमितता के साथ या सम्मावित 
नियमितता के साथ विश्चित काथतों से शराप्त होती है ।" इन्ही बहाझय ने भाग की 
एक पड के फल्लों से और एक खेत को फसल से तुलना की है ।* 

0११ एरषछडशी ण॑ एप्राणफशा ने दणृओ 54080 फदाओए 
87787 ५४७ 0 7 '', के मामले में झ्ाय के सम्वन्घ में यह निरंय दिया था +-- 

“'कोई वस्तु जिसका उचित रीति से श्राय की तरह वर्णन क्या जा सकता है, 

इस भधिनियम के अन्दर करदेय है, जब तक कि वह स्पप्ठतया कर मुक्त 

न हो (!3 

प्राय के सम्बन्ध में नीचे सिखे हुए नियम महृत्त्वपुर्स है $-- 

(१) झाय को पूजी स मित्र समकता चाहिए, क्योकि प्राय पर कर लगठा 
है, पूजी पर नहीं । 

(३) प्रत्येक ग्राय कर लगता है, जब तक कि वह स्पष्टतया करन्युक्त 
(०७090) ने हो । 

(३ ) झाय द्याई पूजी बी बढातरी स प्राप्त रही होपी है, बल्कि प्रस्थाई 
पूजी की बढोतसी से प्राप्द हाती है । 

(४) आय मुद्रा में भो हो सकती है और वस्तुओ्ो में भौ। यह दिर्णय 
पृद्ात््त+ ए४- ताक के मामले ये दिया गया था, श्रर्थाद्‌ 
यह आवश्यक नहीं है कि आय मुद्रा में ही प्राप्त हो । अन्य किसी चीज 
मे प्राप्त आय, जो क्रियुद्रा में नादोी जा सददी है, आय मानी 
जायगी । 

(५) झाय के घिए यह आवश्यक है क्षि वह किसे न किसी साधन से प्राप्त 

"का को लाकर 45 8८६ धण्राएज॑ंरड 3. फएलाए्तादबों प्रण्गररॉगए 
उल्णाओ €०चाफ्रहू शा एव 506 50६ 0 220709 ०7 ९०६६० उल्‍्टूणी4* 
3389 (07 ऐशीशकट $०ण्ा०८5 5.0 ५९०7९८ .0ए706५. 

2. /700एन्‍6 #ै55 ४६० १7९76 एछाष्यणर4))ए #9० 88 गण एव 9 
(ाश्ट ण फल धाब्फू ण॑ 3 १-0 7--5४ 6&खछुठ 7.0 १70८९५ 


3. /8॥50॥78 फग्वाशी दया कं छाणफुलाए पेल्डयागशट्वे 85 प्राएणाठ ॥ 
६934० प्॥एट ६४६ ह५ ८ फ्रै5५5 <४ए76४-, ककया ए6०५/ 
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की जाय । जो आय किसी भी साचन से प्राप्त नही की जाती वह झाय 
नहों होती है १ न 

(६ ) प्राय चाहे ईमानदारो से पैदा की गई हो या बेईमानी से, दोनों पर 
कर लगता है । ३; 

( ७) यह आवश्यक नही है कि भ्राय नियमित रूप से मासिक, प्र मासिक, 
छुमाई या प्रन्य कसी समय के बाद प्राप्त हो, तभी झाय कही जायगी। 
यदि इकट्ठी झ्राय प्राप्त होती है और उसके नियमित रूप से प्राप्त 
होते फी श्राश्ा नही है तो भी यह श्राय-केर की दृष्टि से भ्रप्य मानी 
जायगी ) 

(5८) जो आय प्राप्त होते समय आय के रूप में नही होती है भोर बाद में 
धाय वन जाती है, उसे आय कर के लिए भाय नही माना जाता है। 

(६ ) यदि एक देनदार पर कुछ रकम छोड दी जाती है तो वह उसकी प्राय 
नही मात्री जाती है ! 

(१० ) यदि किसी व्यक्ति को किमी व्यय से छुटकारा मिल जाता है तो यह 
उसकी आय नही मानी जाती है + 

(११) झ्राय अपने आप प्रात नही की जाती, बल्कि बाहर से आती चाहिए, 
जैसे--क्लब के सदस्यो से प्राप्त होने वाली पारस्परिक झाय पर कीई 
आय-कर नही लगता, परन्तु यदि यह क्लब अपनी झ्राय को विनियोग 
में लगा दे तो इत वितियोगो से प्रास होने वाली आय बलब को प्राय 
मानी जायगी। 

(१२ ) एक करदाता को यदि अपनी कमाई हुई झाय प्राप्त करने वा भ्धिकार 
हो जाता है तो वह उसकी आय मानी जाती है, चाहे फरदाता ने उसे 
वास्तव मे प्राप्त न किया हो, जँसे--यदि किसी कम्पनी के मैनेलजिंग 
एजेन्ट को कम्पनी के लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन दिया 
जाता है तो वर्ष के ग्रन्त में लाभ पर निकाले हुए कमीशन की रकम 
मंनेजिंग एजेन्ट की उस वर्ष की झ्ाय मान ली जायेगी भौर इस पर 
कर भी लगेगा, चाहे उसे यह कमीशन उस समय तक न भी प्राप्त 
हुमा हो। 

( १३ ) यदि किसी झाय के स्वामित्त्व पर दो पक्षों मे मतमेद है तो इस 
मतमेद के कारण कर निर्धारण नही रुक्रेगा, चाहे इस आय के सवा 
मित्त्त का कगडा भ्दालत तक मे क्यों न पहुँच गया हो। 

परिभापा का महत्व-- 

प्राय-कर की सब परिमाषाझ्रों में सबसे महत्त्वपूर्ण परिभाषा पाय को है, 
क्‍्थोकि भ्राय कर झाय के ऊपर ही लगता है, अतः जब तक प्राय की परिभाषा स्पष्ट 
ने होगी तब तक झभाय कर किस प्रकार लगाया जायगा। 
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उपाजित आय (एछाए6वें पार०णा०)-- 
इसको परिभाषा आय कर विधान की घारा २ (6 »2) से दी गई है। 
बह शझ्राय, जोकि शारीरिक परिथम व मानसिक परिश्रम व दोनों के द्वारा पैदा की 
जाती है, उपानित श्राय कहलाती है। उदाहरण के लिये, नीचे लिखों हुई भाय॑ 
उपाजित झाय हैं :-- 
( श्र ) एक प्राध्यापक की प्राय, 
( ब ) एक डाक्टर कौ झाय, 
( स) सचालक की आय, 
( द ) पेन्शन, जोकि रिटायर होने के बाद मिलती है, 
(ये ) प्रुस्तक लिखने पर मिलने ठाला झधिकार शुल्क, 
(फ ) वह ग्राय जोकि वेतन शीप॑क में शामिल वी जाती है, 
(२) वह प्राय दोकि व्यापार, पेशा और व्यवसाय से प्राप्त होतो है, जहाँ 
व्यापार, पेशझा झौर व्यवसाय कर दाता द्वारा स्वव शिया जाता है, 
(ल ) भ्रन्य साधवों से भ्राय वाले श्ीपंक मे भ्ाने वाली वह संब प्राय्यें, जिनमें 
कि वैयक्तिक ([2078078]) परिश्रम किया जाता है। 


नीचे लिखी हुई झ्ाय उपाधित आय नहीं हैं -- 

(क ) प्रतिभूतियों से भ्लाय, 

(खत) लाभाश, 

(ग) पूंजी भाय | 
डपाजित आय का महस्व-- 

इस श्राय का भ्राय कर में महत्त्व इसलिए है कि इस पर कर लगाते समय 
एक विश्येप भ्रकार को छूट दो जाती है, जिसे उपाजित झाय की छूट (पव्ाएथत 
77००४79 एरे९४श) कहते हैं, परन्तु >'२॥06॥26 4 सन्‌ ६५७ के अबुसार 
जपार्जित आय की छूट बन्द कर दी गईं है झोर इसके स्थान पर उपाजित धाय 
शोर भनुपाजित झाय के कर निकालने मे मेद कर दिया गया है, जिसे भागे समकाया 
जायगा। 


उपारजित आय की छूट (छ8क्तछतें [त९0काढ एरशीश)-- 

यह छूट उपायित झाव पर दी जाती थी । जित अ्ार व्यापार मे अयोग होने 
बाली मशीनों ग्रादि पर श्राय कर को छूट दी जाती है। ठीक उमी प्रकार उपाजित 
प्राय पैदा करने में शरीर का हास होता है। यही कारण है कि शरीरिक व मानसिक 
परिश्रम द्वारा पैदा की हुई झ्ाद पर छूट दी जाती थी। इसी छूट को उपाजित भाय की 
छूट कहते थे । 

यहू छूट केवल आाय-कर निकालते समय ही दी जाती थी, झधि कर निकालते 
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समय नही दी जाती थी । यह छूट स्थानीय सरकार, रजिस्टर्ड फर्म व कम्पनी को छोड 
कर बाकी सबको दी जाती थी । 

सन्‌ १६४६-५७ के करदेय वर्ष के लिए व इसके पहिले के वर्षों के लिए, 
सभी शीप॑को की उपाजित झाय पर यह छूट दी जाती थी, पर्तु सन्‌ १६५७-#८ के 
करदेय वर्ष में केवल वेतन” पर ही उपाजित भाय की छूट दी गई थी। अरब किसी 
झाय पर उपाशित झाय की छूट नही दी जाती है। इसी छूद को नीचे समझाया 
गया है। 


डपाजित आय थी छूट की दर-- 

(१) जब उपाजित झाय २५,००० र० तक है| 

(२) जब उपाजित झ्ाय २५,००० रु० से प्रधिक और ४५,००० र० से 

कम हैं। 

(३) जब उपाजित झ्राय ४५,००० रु० है या इससे झधिक है । 

( १) जब उपाजित श्राय २५,००० र० तक हैं तो उपाजित भ्राय की छूट को 
राशि उपाजित झ्राय का है या ४,००० रु० से भधिक नहीं होगी, जँसे--यदि मान 
लिया कि उपाजित भ्राय २२,००० २० है तो इसका है भाग ४,४०० रु० हुमा । इस 
दक्षा में उपाजित आय की छूट कुल ४,००० रु० ही होगी और यदि है भाग ४,००० 
₹० से कम भाता है तो उतदी ही उपाजित झाय की छूट होगी । 

(२) णब उपाजित ग्राय २५,१०० ₹० से प्रधिक झोौर ४५,००० २० से 
कम है तो उपाजित झाय की छूट इस प्रकार निकाली जायेगी । कुल उपाजित भ्राय में 
से २५,००० रुपये घटाये जायेंगे, बची हुई राशि के दे भाग को ४,००० रुपये में से 
घढाया जायेगा और जो कुछ घटाने से बचेगा वही उपाजित आय की छूट होगी, 
जैसे--मान लिया कि उपाजित झ्ाय ३५,००० रु० है तो उपाजित आय की छूड 
निकालने के लिए ३५,०००--२५,०००७5१०,००० रुपये । इस १०,००० रुपये का 
औत२,००० रुपये । इस २,००० रुपये को ४,००० में से घटाने पर २,००० २० 
बचता है, श्रवः यही २,००० ₹० उपाजित झाग को छूट हुईं। फामू'ला इस 
प्रकार है :-- 

४,००० ६०--३ (कुल उपाजित आय---२५,०० ०) का है ) 

( ३ ) यदि कुल उपाजित आय ४५,००० स्पये है या इससे भ्रधिक है तो 
कोई उपाजित भाय की छूट नही दी जाती है । 

करदेय झाय निकालने के लिए कुल आय मे से उपाजित झाय की छूट घटा 
दी जाती थी । भ्राय-कर के लिए कुल आय मे से उपाजित आय की छूट घटा दो जाती 
थो, परन्तु अधि-कर के लिये ऐसा नहीं क्या जाता था । उदाहरण के लिये, यदि एक 
करदाता (/59855९७) की उपानित झाय २२,००० र० होतो थी तो वह २१,००० 
२० पर झाय कर देता था, क्योकि २५,००० ० में से ४,००० ₹० उपा्जित भाग 
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की छूट घटा दी जाती थी, लेकित उसी करदाता पर अधि-कर (हपएशन9्ड्) 
२५ ००० ₹० पर ही लगता था 


सन्‌ १६५८-५६ के करदेय वर्ष में व आगे के वर्षों में क्रिसी भी आय पर 
उपार्जित आय की छूट नहीं दी जाती है, वरन्‌ उप्रर्जित आय व अन्य ग्रकार की 
आय में कर निकालने में भेद किया जाता है । 
वर्तमान काल में उपार्जित आय की छूट-- 
उपाजित झ्ाय की छूट के सम्बन्ध में जो नियम १ अप्रैल सत्‌ १६५७ के पहिले 
थे, वे समास कर दिये गये है । भ्रव उपाजित श्राय वी छूट का झ्राशय उपाजित गाय 
पर भ्रनुपाजित झाय की तुलता मे कम सर-चाजें लगाना है झोर यह छूट झाय-कर व 
प्रधि-कर दोनो पर मिलती है। जनरल सरचाजं ५५% तो सब प्रकार को आय पर 
निकाला जाता है, चाहे वह उपाजित हो या अनुप्राजित; पर झनुपाजित आय पर १५% 
स्पेशल सरचाज झौर लगाया जाता है। इस प्रकार प्रनुपाजित झ्राय पर कुल सरचाजं॑ 
२० प्रतिशत लगता है, जबकि उपाजित झ्ाय पर केवल ५ प्रतिशत ही सरचाज लगता 
है । यही छूट उपा्ित आय की छूट है । 
फर्म और उपा्ित आय की छूट-- 
रजिस्टर्ड फर्म को उपाजित झ्राय की छूट इसलिए नहीं मिलती है कि इसकी 
प्राय पर कर फर्म त देकर इसके सादर देते हैं। इसलिए यह छूट फर्म को व मिल 
कर साभेदारो को मिलती है, परन्तु यदि रजिस्टर्ड फर्म का कोई साभेदार विदेशी 
()९09-7९४060॥) है तो फर्म के प्राय व लाभ में से उस्रे मिलने वाले भाग पर 
फर्म पर कर-निर्धारण होता है । इस पर फ़मे को उपाजित आय की छूट मिलती है 
यदि यह विदेशी साक्षेद्वार फर्म में सक्रिय रूप से कार्यकर्त्ता हो । 
एक पझनरजिस्टर्ड फर्म को अपनी उप्राजित आय की छूद मिल्रती हैं, परन्तु 
यदि ग्रतरजिस्टर्ड फररं की आय इतनी कम है कि उस पर कोई कर नहीं बग सकता 
तो इस भ्राय को सांक्दारों की आय में जोड दिया जाता है और उन पर कर लगाते 
समय उन्हे इस फर्म के मिलने वाले भाग पर उपाजित प्राय की छूट दी जाती हैं। 
मंदि यह साभेदार फर्म में सन्निय झूप से भाग ले रहा हो । 
यदि किसी फर्म मे एक साक्केदार की स्लो व उसके अवयस्क बच्चे भी उसके 
अतिरिक्त साक्षेदार हैं, तो इन त्लो और बच्चो की फर्म से ग्रात होने वाली झाय॑ उस 
साफ्रेदार की श्राय मे जोड दी जायगी और उसे इस पर उपाजित झाय की छूट मिलेगी। 
यदि वह सक्रिय रूप से फर्म में काये कर रहा हो, चाहे उसके ख्री भर बच्चे फर्म में 
सक्रिय रूप से कार्य नही कर रहे हो । इसके विपरीत यदि सामेदार स्वय सक्तिय रूप 
से फर्म में कार्य नहीं करता है भौर उसके झ्री ओर बच्चे फर्म मे सर्क्तिय रूप से कार्य 
करते हैं, तो खली भौर बच्चो को फर्म से मिलने वाली भाव सामेदार को मिलते बाली 
आय में जोड़ दी जायगी, परन्तु इस पर कोई उपाजित झाय की छूट नही दी जादेगी। 


[ ५ 


साराश यह है कि साभेदार को उपाजित आय की छूट का लाभ उठाने के लिए फर्म में 
सक्रिय रूप से भाग लेना अत्यन्त झावश्यक हे ॥ 


॥ 
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अध्याय ३ 
प्ंजी और आय 


(ए5ए्रांप्श हफ्ते रिलएट००८) 











पूँजी और आय में अन्तर करने की आखवश्यकता-- 

प्राय कर प्रधिनियमम के भ्रशुंस्वार केवल आय प्रर ही आय कर लगता है, प्री पर नहीं, 
इसलिए प्रत्येक प्रास की हुई राशि में यह जानना आवश्यक है कि वह पूजीगत प्रासि 
है या भ्रायग्रत । बिना इब दोनो के अन्तर को समभझे हुए झ्राय कर की रकम ठोक-ठीक 
नहीं निकाली जा सकती है। यही कारण है कि इन दोनौ का झन्तर यहाँ प्मभझमयां 
गया है । 

पूज़ोगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति में अन्तर (08#दघता फल्स्‍ज्तररा 
एग्फञापबों हिलटलॉए६ड बगवे सि०ए९॥पढ रि९टट०ए।0-- 

पू"जीगत प्राप्ति औ्लौर आयगत प्राप्ति में प्रत्तर करता कठित कार्य है, क्योकि 
एक रातधि एक परिस्थिति मे पूजीगत हो जाती हैं भोर वही राशि दूसरी परिस्थिति में 
झ्रायगत हो जाती है । इन दोनो में भ्रन्तर करने के लिए कोई निश्चित नियम महीों 

नारे गये हैं और तन बनाये ही जा सकते है । जो भी इनसे सम्बन्धित तियग मिप्त- 

भिन्न स्थानों पर मिलते हैं वे केवल मार्गंद्शंक के रूप मे कार्य करते है, प्र्थाव्‌ उनका 
ज्ञाम इत दोनों का प्रत्तर मांलुम करने मे सहायता पहुँचांता है ॥ भिन्न भिन्न न्यायालयों 
द्वारा दिये हुए निरंयो के श्राघार पर भी इनमे भ्रस्तर किया जाता है । 

70॥०6४ 9. छे, के विचार भे : “मेरे विचार में बहुत से लेखापालो के 
लिए यह परेशानी का दिपप्र है कि कौनसी प्राप्ति पूजी है भौर कौनती आति प्राय है 
श्रौर जहाँ तक मे समभता हूँ, इनके ग्रन्तर के लिए एक सनन्‍्तोष जनक परिभाषा बताना 
अंतम्भव है । 

“एक श्राप्ति आय है या नहीं, यह एक तथ्य का प्रइन है, कानून का नही, 
क्योकि भाय और पूजी का अन्तर एक निज्ञी सुविधा का प्रश्न है झ्लोर इसमें कोई 
विशेष सार नही है ।”* 

कम्पनी अधिनियम के पूंजी और आय से सम्बन्धित निर्णय झाय कर के 
मामलों से पुर्णांतया सही लगाये जा सकते हैं, यद्यपि [,00 #॥६00॥ ने कम्पनी 
के प्राय-कर से सम्बन्धित सामलो मे ऐसा करने मे कोई झापत्ति नहीं की है । 


नमक कट ननरक नम मम रनक+++ 5० ननके 
+ एश ाह ॥.णव१ एाश्डवैश्क णा ]- 0. ]थ0 ४५. ९. 7. फै [4 [६ 
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नीचे कुछ ऐसे नियम दिये जाते है जिनके झ्राधार पर यह ज्ञात किया जा 
सकता है कि कौनसी प्राति पृजीगत है और कौनसी प्राप्ति आयगत | इन नियमों के 
साथ साथ व्यापार की परिस्थितियों को ध्यान मे रखता अत्यन्त श्लावश्यक है । 
इन दोनों में अन्तर करने के वियम-- 


पूगीशन प्राप्ति आयगत प्राप्ति 





(१) स्पायी प्रो पर मिली हुई आय, | (१) चायू पूँजी पर मिली हुई भाय, 


जैसे--एक फर्नीचर का ध्यापारी 
जब भवन्र बेचकर झाय प्राप्त करता 
है तो यह भ्राय पू'जीगत झाय मानी 
जागेगी। स्थायी संम्पत्तियाँ पूंजी 
सम्पत्तियाँ कही जाती हैं। 


(२) यदि किसी आय प्राप्त होने वाले 


छाघन के छोडने पर कुछ राधि 
मिलती है तो वह पूजी प्रात्ति कही 
जाती है, जैसे-एक भट्ट के व्यापारी 
को कुछ जमीन से ई टे न निकालने 
के बदले में हर्जाता दिया जाता है 
तो यह हर्जाना पूजीमत प्राप्ति माना 
जायेगा । सूचरम में, हम इस प्रकार 
कह सज्ते हैं कि किसी आय के 
साधन को बन्द करने का हर्जाता 

पू'जीगत प्राप्ति है। । 


जैसे--एक फर्नीचर के व्यापारी 
द्वारा फर्नीचर बेचने पर प्राप्त हुई 
रात्ति आयगत प्राप्ति मानी जाती 
है । चालू सम्पत्तियों को व्यापारिक 
सम्पत्तियाँ भी कहते हैं 


(२) मिलने वाली झ्ाय के बदले में मिले 


हुए हर्जाने को झ्ायगत प्राप्ति कहा 
जाता है । जँसे--एक भट्ट के 
व्याग़री से एवं व्यक्ति ने ईटो के 
क्रय करने का प्रसविदा जिया | यह 
व्यक्ति ई टें क्रम व (करके यदि भट्ट 
के व्यापारी को हर्जाना देता है तो 
यह हर्जाना आयगत आरण्ति कही 
जायेगी । 


(7) यदि एक व्यक्ति किसी सम्पत्ति को । (३) यदि एक व्यक्ति किसी समत्ति को 


विनियोग बी तरह रखता है तो | 
इसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली | 
झाय पूजी झाय वही जाठतो है, 
जँे-- यदि एक व्यप्ति के पु कुछ 
अश्ञ हैं, जितको कि वह विनियोग के 
उद्देश्य से भ्पने पास रखे हुये था तो 
इन अशो को देचने से जो लाभ प्राप्त 
होगा । बह पूंजी प्राय कहो 
जायेगी । 


पुनः वेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य 
से अपने पास रखता है तो इस 
प्रकार की सम्पत्ति को बेचकर प्राप्त 
हुए। लफ्ण ऋप्पणमल प्ान३ जात्ता हैं, 
ज॑से-यदि एक व्यक्ति अग्मो का सट्टा 
करने को हृष्टि से क्रय करता है त्तो 
इन अश्ञो के बेचने से प्राप्त हुमा 
लाम भ्रायगत माना जाता हैं। 


(४) यदि किसी व्यक्ति को कोई राशि | (४) यदि दिसी व्यक्ति को बोई राधि 


रद ] 


पूंजी के रूप में मिलेगी तो वह ' श्राय के रूप में मिलेगो तो वह प्राय 

पूजी श्राय मानो जायेगी । ॥ प्राप्ति मानी जायेगी, चाहे भत्ते ही 
दूसरे व्यक्ति ने इसे पूजी मे से दिया 
हो, जसे--यदि कोई कम्पतो अपनी 
पूंजी मे से किसो कर्मचारी को वेतन 
देती है तो उस कर्मचारी के लिए 
यह ग्रायगत प्राप्ति हो मानी 
जायेगी । 

(४) यदि कुछ श्र्िकारों को छोड़ने पर (५) भविष्य में होने वाले लाभो के हर्जाते 
कोई राधि मिलती है तो वह पू"जी के रूप में एक प्रसविदा के श्रमुसार 
प्राप्ति कही जाती है । मिली हुई राशि झावगत प्राप्ति 

॥ मानी जाती है । 


पूँजी व्यय और आय व्यय 
((५फ्रारर्श छडएथफरपेतपतट बाते २९ए०मग्णर रिऊए०) साल) 
पूँजी व्यय और आय व्यय में अन्तर करने की आवश्यकता-- 
प्राय कर प्रधिदियम के झत्रुसार करदेय आय (2974798 7960728) निका- 
सने के लिये केवल श्राय व्यय को ही घटाया जा सकता है, पूंजी व्यय को नही, प्रतः 
जब तक प्राय व्यय श्रोर पूजी व्यय में प्रत्तर न किया जाय दब तक सही करदेय प्राय 
नही 80 जा सकती है । यही कारण है कि इत दोनो का प्रन्चर यहाँ समझाया 
गया है । 
पूँ जी व्यय और आय व्यय में अन्तर-- 
इन दोनो में भ्रन्तर करना उतना ही कठित हैं जितना कि पूजीगत प्राप्ति और 
श्रायगत प्राप्ति मे ।॥ एक हो राशि एक परिस्थिति मे पृ*जीगत व्यय हो सकती है भोर 
वही राशि दूसरी परिस्थिति में झाय॑ व्यय हो सक्‍तो है। इन दोनो मे प्रन्तर करने के 
लिए पृरंतया निश्चित नियम नहीं बनाये जा सतते हैं। कभी-कभी इस श्रन्तर को 
समभने के लिए इस सम्बन्ध मे न्यायाल्योंद्वारा दिसे हुये निर्णंयों का सहारा लेना 
पडता है । 
इन दोनो कै अन्तर सप्रकते के लिये नीचे लिखी बातो को ध्यान मे रखना 
चाहिए ३-८ 
( १) व्यापार का स्वभाव । 
( २ ) सौदे का सही रुख । 
(३) व्यय करते का उद्देश्य ॥ 
(४) सम्बन्धित न्यायालयों के निशुय | 


[१६ 
(५ ) व्यय किये हुए घन की मात्रा 
(६ ) बरुछ सामान्य सिद्धान्त 
इन सामान्य सिद्धान्तो को नीचे समझाया गया है +-- 
पूंजी व्यय और आय व्यय में अन्तर करने के नियम 











पूंजी व्यय आय व्यय | 
(१) एक स्थायी सम्पत्ति के क्रय करने में | (१) एक व्यापारिक सम्पत्ति के क्रय 
किया गा व्यय, छल्े--एक झूती । करने भे किया गया ब्यय, जैसे-एक 
मिल खोलते के लिए क्रय क्ए गए | व्यापारी जिस वस्तु मे व्यापार करता 
भवन का व्यय पूंजी व्यय मात्रा है उस वस्तु के क्षय में किया गया 
जाता है । व्यय गाव व्यय भावा जाता है । 
(२) एक क्रय की हुई स्थायी सम्पत्ति (२३) व्यापारिक थि ह के पजीकृत कराने 
के लाने व लगाने के व्यय । /. का व्यय? 


(३) वह व्यय जो कि स्थायी सम्पत्ति के । (३) बह व्यय जो कि स्थायी सम्पत्ति की 
लाभ पैदा करने की झक्ति को बढाता | दहला को सम्हादे रखने के लिए 
है। | किया जाता है। 

(४) एजी दायित्त्व से छुटकारा पाने के । (४) आय दायित्त्व से छुब्कारा पाने के 
लिए दी जाने वाली रकम | ।.. लिए दी जाने वाली रूम । 

(५) लाभ कमाने के साधन को प्राप्त ; (५) लाभ को ध्राप्त करने का व्यय । 
बरने का व्यय । ॥ 


नीचे स्यायालय के कुछ निरय पूंजी आय व व्यय और झायगत प्राप्ति 
पौर व्यय के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए दिए जाते है। इन निर्णायों को केवल 
चदाहरण रूप मे मानता चाहिये ॥ 


(१) अगर विक्रेता एक साधारण विनियोगी है, ठो झ्न और प्रतिभ्रूत्िियो 
की बिक्नो से मिली हुई श्लाय पूंजी होगी, परन्तु बदि वह अशो एव 
प्रतिभुतियों में व्यापार करता है तो इसे आयगत प्राप्ति माना 
जायगा । 

(णपदाव [7ए९४:राटए 60. [06., ए४. 0..7 957) 

(२) एक सान के सम्बन्ध मे खनिज पदार्थ निकालने के लिए एक नये 
गड्ढे बनाने का व्यय पूजी ब्यय माना गया था । 

(एञ्न 76 4966 शाते 5075. ४४5- ३ प्‌. 0.) 

(३ ) एक तेल के झायावक्करता ने विदेश के तेल के एक सौदायर को 

इसलिए हुपया उघार दिया था कि वह उससे तेल बेचने की एजेन्सी 


[२ 


पूँजी हानि और आय द्वानि मे झन्तर-- 

किसी भी हानि के बारे मे यह जानने के लिए कि वह पूजी हानि है या झाय 
हानि, नोचे लिखी बावो को ध्यात मे रखता चाहिए :-- 

( भ्र ) व्यापार की दक्ा ओर स्वभाव, 

( व ) न्यायालयों के इससे सम्बन्धित निर्ंय, 

(से) कुछ सासान्य नियम 

आय हानि से सम्बन्धित सामान्य नियम नीचे दिये हुये हैं :-- 

(१) दिल प्रति दिन के व्यापार मे किसी हानि का होना। 

(२) माल को कीमत का कम हो जानो । 

(३ ) स्टॉक का आग द्वारा जल जाना या अत्य किसी प्रकार से नष्द हो 
जाना ) 

(४ ) किसी मिलने वाली झ्लाथ की रकम वा न मिलना ) 

(५) किसी कर्मचारी द्वारा व्यापारिक समय मे व्याप्ररिक माल या रकम 
को चुरा लेना। 

पूँजी हानि-- 

जो हानियाँ आय हानिया नही होतो हैं वे सब पूंजी हानियाँ कही जाती है, 
जैस्े--कि्ी व्याप्रारी की स्थायो सम्पत्ति के नष्ट होने से होने वाली हानि पूंजी हानि 
कही जावी है ! 

आय हाति ओर पूंजी हानि के सम्बन्ध मे न्यायालयों के कुछ निर्माय नोचे 

दिये हुए हैं :-- 

( १ ) एक कर्मचारी के गवन ([970085/8709808) द्वारा हुई हामि को 
पूजी हानि नहीं माना गया है, बल्कि व्यापार से सम्बन्धित हानि 
मानी गई है । 

(ए,णवे 708759 ए४४॥ /4. ए४. 0. 7, 70. 4955) 
(398थ्याधक एश्छाक्या ए४७, 0477, छेफ्ेछए 6 000889) 

(२) एक व्यापार का कर्मचारी व्यापार के रुपये को बेक लिए जा रहा था। 
रास्ते मे कुलो ने रुपये को चुरा लिया। इस हानि को व्यापारिक 
हामि नही बताया गया है, क्योकि यह हानि लाभ उपाजन करने के 
झम्दन्ध मरे छक्के हुई है । 

(िण एफब्काद छड 70 ५४8. 0. 7. प्‌.) 
(फढा 4, 00589 साहप 00070) 

(३ ) यदि एक व्यक्ति प्रपने लाभ को आस करता है और उस लाभ को घर 

लाते समय रास्ते भरे लूट लिया जाता है या घर मे रखने के वाद लूद 


लिया जाता है तो इस हानि को व्यापार से सम्बन्धित हानि नही कहा 
जायेगा | 


ड३ ] 


(४ ) बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी व्यावहारिक हानि है या नही---यदि व्यापार 
का स्वभाव इस प्रकार का है कि कर्मंचारियों द्वारा बहुमूल्य वस्तुएं 
इधर उधर ले जाई जाती हैं तो इस प्रकार बहुपुल्य वस्तुओं की होने 
वाली हानि को व्यापारिक हानि कहा जायेगा। 

(१४07७8 ताह्इ 00070) 

(४ ) एक व्यापारी के रिक्तेदार ने, जो कि उसके यहा उत्तरदायी कर्मचारी 
भी था, दुकान बन्द हो जाने के बाद दुकान से एपया चुरा लिया इस 
होनि को उडोसा हाई कोर्ट मे व्यापारिक हानि नहीं बताया है । 

(६) एक उत्तरदायों वनको ने झपने ध्यायारिक वत्तब्यो को निभाते हुए कुछ 
रुपयो का गवन किया और भूठे खाते बताकर दे दिये । इस हाति को 
व्यापारिक हानि माता गया था ॥ 

(प्क्ाएक॥णाश॥४०ए ॥एछ ५8, 0 ]. ५ 0तान्न8 
१98) 

(७ ) एक व्यापारी के वेक के चानू खाते का रुपया इसलिए नहीं मिला था 
कि बेक दिवालिया हो गई थी। यह हानि व्यापारिक हानि मानी 
गईं थी । 

(८) महाजनी ज्यावार मे हस्तस्थ रोकड मे खाते बन्द करते समय कमी 
पाई गई । इस कर्मी को पूंजी हाति नही माना गया, क्योकि महाजनी 
व्यापार में रुपये का लेने देने ही मुख्य व्यापार होता है ! 

(फडशए ॥5 2077 00870 ७. 8 3. १'., 8. 2.) 


0ए६5॥0४5 
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अध्याय ४ 
करदाता 


(2४5३७55०९) 


करदाता के निवास स्थान के अध्ययन की आवश्यकता-- 

श्राय-कर झधितियम के भतुस्तार आय कर लगाने के लिए यह जातना आवश्यक है कि 
करदाता का निवास स्थान क्‍या है॥ निवास को जानने के पश्चात्‌ ही यह ज्ञात किया 
जाता है कि उसको किस आय पर आय-कर लगेगा झौर किस पर नही, पश्रतः करदाता 
के निवास स्थान का ग्सध्ययन करता भाय-कर का एक झावश्यक झग है ॥ 

निवास स्थान फे अनुसार करदाता के भेद्‌ (088828 ०६ 888९5३९९६ 


&९९०चवेए३ ६० ४९अं१ ९३९०७ )-- 
निवास स्थान के झनुसार करदाता को तीन भागों में बाँठा गया है :-- 
( १ ) निवासी (8९४0696) । 
(२ ) स्राघारण निवासी (07079%7ए ह४४70600) | 
( ३ ) विदेशी (१९००-]१९४0676) । 


यह जानने के लिए कि एक व्यक्ति [[50ए700७)) निवासी है या साधारण 
निवासी या विदेशी, नीचे बंदी हुई तालिका देखनी चाहिये -- 
िवनतनमिनननमननपननननननिनानीनान न न मनन +नम-+-+-+म व न--न->म+न लक न-नननननन-न+3५--->अभमकन«»»-ग७भ 


निवासी 


साधारण निवासी 


विदेशी 





झाय कर प्रधिनियम 
की घारा 4--% (७) 
में दो हुई दर्ता में से 
किसी एक दात॑ को 
पूरा करने वाला व्यक्ति 
निवासी कहा जाता है। 
यह शर्तें इस प्रकार हैः- 


झा०्कण्विण्खा० हे 





प्राय-कर अधिनियम की 
घाग 4--38 ( 9) में दी 
हुई दार्तों को जो व्यक्ति 
पूरी करता है वह साधारण 
निवासी कहा जाता है । 

यदि एक व्यक्ति निवासी 
होने वाली चार शर्तों में से 
किठ्तो भी एक शर्त को पूरा 
करता है प्नौर नोचे लिखी 
हुई दोनों झ्ार्तों को पूरा 
करता है तो साधासण 
निव्रासी कहा जाता है :-- 


भारतीय प्राय-कर 
प्रधिेनियम विदेशी की 
व्याख्या नही करता है, 
झतः यह झनुमान लगाया 
जाता है कि जो व्यक्ति 
निवासी या साधारण 
निवासी नहीं है, वह 
विदेशी कहा जाता है, 
अर्थात्‌ जो निवासो होने 
के लिए पहले छाने में 
दो हुई चार दर्तों मे से 
किसी भो छर्त को पूरा 
नही करता वहू विदेशी है।॥ 


बेड] 


(१) वह कुल मिला कर | (१) वह उस वर्ष के पहिले 
कम से कम १८२ वाले दस वे से से 


दिन तक या इससे कम से कम नौ वर्षों 
अधिक गत वर्ष भे तक “निवासी रहा हो 
करदेय प्रदेश में और 

रहा हो, या 


(३) उठने कर लगने के | (२) उस वर्ष से पहले वाले 
क्षेत्र मे श्पना रहने सात वर्षों मे कुल 


का स्थान कम से मिला कर कर्म से कम 
कमर (मर विनय २ वर्षों से अ्रधिक 
उससे श्रधिक के समय तक करदेय 
लिए उस वर्ष मे प्रदेश मे रहा हो । 
रखा हो भौर कर 

देय प्रदेश में उस 

बर्ष किसी भी समय 


के लिये रहा हो, या 
(३) वह उस वष से 
पहिले वाले चार 
वर्षों मे कम से कम 
३६५७ दिन या उससे 
अधिक कर लगाने 
बलि क्षेत्र में रहा 
हो भ्रौर उस वर्ष में 
कम से कम एक दिने 
या इससे भधिक के 
लिए रहा हो, परन्तु 
यह रहना झऋाक 
स्मिक मे हो, या 
(४) वह करदेय भदेश मे 
किसी भी समय 
आया ही, परतु 
आय कर अधिकारी 
[[7०0778 85 
0०८७7) को बह 
विश्वास हो कि वह 








भ्रपते आने को 
तिथि से वम से 
कम तीन वर्ष तक 
करदेय क्षेत्र में 
झवश्य रहेगा । 
इस प्रकार यह बात 
बिलकुत्र स्पष्ट हो जाती 
है कि किसी व्यक्ति को 
निवासी मानने के लिए 
उस व्यक्ति का करदेय 
प्रदेश मे उस वर्ष में 
स्वयं रहना या आना 
झावश्यक हो जाता है । 








ऊपर समभाई हुई निधाखी की चारों शर्तों का स्पष्टीकरण-- 

( १) पहली शर्त के अनुसार व्यक्ति को १८२ दिन या इससे अधिक गत बे 
में कर-देय प्रदेश में रहना झावश्यक है । “रहने” का प्राशय यह नही है कि वह व्यक्ति 
लगातार एक ही जगह पर रहे | वह अपने रहने के स्थानों को यदि चाहे तो बराबर 
बदल सकता है, कभी एक होटल में कभी दूसरे होटल में या धर्मशाला में रह सकता 
है, परन्तु कर देय प्रदेश भे उसके रहने के कुल दिन १८२ से कम नहीं होने चाहिए। 

(२) रहने का स्थान (05९78 79०0)--इसरी शर्त रहने के स्थान 
के बारे मे है । यहाँ रहने के स्थान का झ्ाशय यह नही है कि कोई पक्का या अच्छा बना 
हुआ मकान हो । यदि एक छप्पर पडी हुई जगह मे ही रहता है तो वही उसका रहने 
का स्थान भान लिया जायेगा। रहने के स्थान का वह मालिक यथा किरायेदार हो 
सकता है, पर-तु मुख्य बात यह है कि उसमे रहने का इसे अधिकार होना चाहिए और 
उसे यह घर की तरह प्रयोग कर सके ॥ 

(३ ) तीसरी शत से “३६५ दिन या इससे प्रधिक'” कर लगाते बाले क्षेत्र मे 
गत वर्ष के पहले रहता है । यह आवश्यक नही है कि व्यक्ति लगातार इन ३६५ दिनो 
इड्औा हो, इजब्ा क्ञार सालो मे कुल शिलाक़र 8६३ हित क्वा इससे आशिक इहक् द्वोत्ता 

हि चाहिए शोर वह कम से कम एक दिन के लिए गत वर्ष मे करदेय प्रदेश में अवश्य 
झाया हो, परन्तु यह झाना ग्यॉकस्मिक न हो । झाकस्मिक आने का आशय सयोगवश्, 
अचानक व बिना कसी निश्चितता के झाने से है, जैसे कसी जहाज के उतरने के कारण 
करदेय प्रदेश मे रुकना या कसी डाक्टर की राय लेने पर करदेय प्रदेश मे झाना श्राक- 


स्मिक झाना वह जाएगा, परन्तु शिकार के लिए प्रति वर्ष आना पझ्ाकस्सिक झाना 
नही कह जाएगा । 


३६ ॥) 


(४ ) चौथी वात में ३ सात का सभ्य उस् ध्यक्ति करे करदेस प्रदेश में झाने 
की तिथि से गिता जाता चाहिए 
सम्मिलित हिन्दू परियार का निवास 








दिवाली साधारण नियाती विदेशी 
(१) हिन्दू सम्मिलित | (१) यदि इस प्रकार का | (१) यदि इस परिवार 
परिवार के प्रबन्ध बरत्ता या प्रक्घक का प्रवन्ध॒ तथा 
तथा नियन्त्रस्य का क्रदेय प्रदेश का नियनन्‍्तण पूर्णतया 


सद्दि कोई भी भाग 
चश्देणष प्रदेश से 
होता है तो यह 
परिवार “निवासी 
समझा जाता है। 

(२) ऊपर दी हुई शर्त 
ध्राय-कर अधि- 
नियम की घारा 
4-8. (0) मे 
दी हुई है। 


साधारण निवासी है 
के) यह 'फरिवार भी 
साधारण. निवासी 
मावा जाता है । 


(२) ऊपर दी हुई दत आय- 
कर भ्रधिनियम की 
घारा 4-59 (४) मे 
दी हुई है। 








करदेय प्रदेश के 
उपर से होत्त है तो, 
वह परिवार विदेशी 
भागा जाता है । 


(२) ऊपर दी हुई शर्त 
झाय कर अ्धिनि- 
यम्र की कसी भी 
घारा में दी हुई 
चहीं है, अनुमान 
द्वारा निकाली गई 
है । 





फर्म तथा ध्यक्तियाँ के श्रन्थ संघ का निवास स्थान 
(र९४७७४०९ ०६ एप्प ०7 7फैडा 23809 णई 078074) 








जाए फ्कसा ॒“: क्षक्तण नाता 7 विद्या 

(१) फर्म तथा व्यक्तियों (१३) जो फर्म तथा व्यक्तियों (१) यदि इनका प्रबन्ध 
के भ्र्य संद के के ग्रन्य संघ “निवासी” तथा. नियल्रण 
प्रबन्ध तथा निय- होते हैं वही 'साधारण पूर्णंतता. करदेय 
न्त्रणा का यदि कोई निवासी” भी माने जाते प्रदेश के बाहर से 
भी भाग करदेय | हैं। होता है तो वह 
प्रदेश से होता है परिवार विदेशी 
तो यह फर्म तथा मान्रा जाता है । 
व्यक्तियों के अन्य 
संघ “निवासी! 
सम जाते हैं । 


(श ऊपर दी हुई घार्त 
प्रायकर अधिनि- 


यम की घारा 4--- 
& (9) मे दी 
हुई है । 


। (री ऊपर दी हुई भर्त प्राय 
कर अधिनियम की 
घादा 4-9 (०0) मे 
दी हुई है । 


| 


(२) ऊपर दो हुई शर्त 
भ्राय कर अधि- 
नियम की किसी भी 
घारा मे दीं हुई नहीं 
है। अनुमान द्वारा 
निब४इली गई है। 


ब्नगीीीीीीीी डडस  ल ल यचडडखअ बल जइ््चक्‍चयचयतयतयतत तय या 


[ ह७ 


कम्पनी का निवास 


न न असल नियत 


निवासी स्राघारण निवासी विदेशों 





(१) एक कभ्पनी करदेय | (१) जो कम्पदी “निवासी (१) यदि इतका प्रबन्ध 


प्रदेश में हमेशा होती है वही 'साघारण तथा. नियन्त्रण 
निवासी. कम्पती निवासी' भो माती पूर्येतया.. करदेय 
है। यदि यह एक जाती है। प्रदेश के बाहर से 
भारतोय कम्पनी है होता है तो बह 
या जिम वर्ष में कम्पनी. विदेशी 
कम्पनी का प्रबन्ध मानी जाती है । 
तथा नियन्त्रण वुरणं- 

ठया करदेय प्रदेश । 

से हो तो ऐसी 

कम्पदी को उस 


वर्ष का निवासी 
माना जाता है । हु 
(२) ज्पर दी हुई शर्त | (२) ऊपर दी हुई शर्त | (रे) ऊरर दी हुई झ्ते 








आप-कर प्रधि- झ्राय-कर प्रधितियम प्राय कर झधिनि- 
नियम की घारा को घारा 4--98 (०) यम की किसो भी 
4-४ (०) में में दी हुई है । घारा मे दी हुई नही 
5 5 है। है, प्रमुमान द्वारा 





निकाली गई है। 


अयाणज-य-दगायथाथाखदधभभपना-+ल तप क्‍क्‍क्‍33तपप"पेपपपघ।भभभभभझभपत/:/ क्‍क्‍् 


निवास स्थान से सम्बन्धित कुछ मुख्य नियम (50छाढ शाएण्शेथ्स डर्षाट३ 
ह्श्ट्ट्बपगड रिटंवेसा०७)-- 


( १) कर निर्धारण के लिए एक व्यक्ति एक वर्ष निवासी प्रोर दुसरे वर्ष 
विदेशी हो सकता है या इसके विपरीत (ए68 ए७758) १ 


(२) झाय कर लगाते समय करदाता के “गत वर्ष” के निवास स्थान को 
देखा जाता है, प्र्थात्‌ वह यत वर्ष 'निवाप्री' था या साधारण निवासी या 'विदेशी' ॥ 

नीचे दिये हुए चार्ट डरा एक व्यक्ति ([प्रतेशंवेपत्न)] के बारे में उपर दी 
हुई “निवासी, साधारण निवासी” व विदेशी की विभिन्न शर्तों को समझाया गया है +- 


कि 
प्र 
आर 


॥ है 48५ ३६७ ४8 इक 
988 >8 है १४४० कआऋ७ है एशशु फेडेडे 
4४ ६१३३-६-३ ६ ४8 [0४8 | डिश] 
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मिन्न-पिन्न निवासियों की करदेय भ्राय 
निवासी साधारण निवासी विदेशी 








(६) करदाठा द्वारा कर- | ( १) निवासी के अनुसार | (२१) निवासी के प्रनुतार 
देव प्रदेश मे गत 
बंध में पाईं हुई 
प्राय, चाहे वह कर- 
देय भ्रदेश में या 
करदेय प्रदेश के 
बाहर उपाजित की 
गई हो । 

(२).करदाता द्वारा कर- | (३) निवासी के भबुसार | (२) निवासी के प्रमुसार 
देय प्रदेश। ,मे गत 
वर्ष में उपाजित 
की, हुई प्राय, चाहे 
वह करदेय प्रदेश 
में या करदेय प्रदेश 
के बाहर प्राप्त की 
गई हो । 

(३) वह गाय जो कर- | (३) सिवासी के अनुसार | नोड--विदेशी की घोर 
देय प्ररेश के बाहर किसी श्राव पर 
गत वर्ष में उपा- झाय कर नहीं 
जित की गई हो लगता है । 
भौर बाहर ही प्रास 
की गई हो, परन्तु 
उसी बप करदेय 
प्रदेश मे लाई गई 
हो । 

(४) प्राय, जो कि गत | (४) न्लाय, जो कि गत वर्ष 
वर्ष मे करदेय प्रदेश में क्रदेय प्रदेश के 
के बाहर ऐसे ब्या- बाहर उपाजित की गई 
पार से उपाजित की हो, परन्तु करदेय प्रदेश 
गई हो, जिसका कि मेलाईनग्रई होया 
सचानन. करदेय प्राप्त न की गई हो | 
प्रदेश से होता है, 











परतु करदेय प्रदेश 
में लाई न गई हो 
या प्राप्त न की गई 
हो 
(५) वह झाय जो कि १ 
अप्रैल सन्‌ १६३३ 
के बाद और गत 
बर्ष से पहले कर- 
देय प्रदेश से वाहुर 
इपाजित की गई 
हो तथा उस पर 
कोई कर ने दिया 
गया हो और कर- 
देय प्रदेश में गत 
बे लाई गई हो । 
भोढट--ऊपर लिखी हुई 
दते भाय-कर 
अधिदिमम की 
घारा ४ (१) मे 
दी हुई हैं । 


(५) निवासी के झनुसार। 


। 





[६ ४१ 





सलोट-ऊपर लिखो हुई | नोहट--ऊपर लिखी हुई 
श्ले... प्राय-कर शर्तें झआाय-कर 
। अभधिनियम की अधिनियम की 
घारा ४ (१) मे दी घारा ४ (१) में 

| हुई है । दो हुई है। 


भिन्न-भिन्न निवासियों की करदेय आय के सम्बन्ध में कुछ अन्य महस्वूर्ण 


नियम - 


( १) निवासी को जिस-जिस श्राय पर कर देना पड़ता है, साधारण निवासी 
को भी उसी झाय पर कर देना पड़ता है । केवल एक ही अन्तर है कि निवासी को 
विदेश से न लाई हुई उस झाय पर कर देना पड़ता है जिसका कि प्रवन्ध भारत से 
होता है, परन्तु साधारण निवासी को विदेश में उपाजित को हुई सब झ्लाय पर कर 
देना पड़ता है, चाहे उप्तका प्रवन्ध भारत से होता हो या धन्य कही से ) 

(२) धारा ४ (२) के अनुसार एक निवासी स्त्री हारा भ्रपने विदेशी पत्ति की 
बिना कर लगी हुई विदेशी आय से प्राप्त की हुई रकम को कर लगाने के लिये उसकी 
झाय में जोड दिया जायेगा । 

(३ ) उपाजित आय, प्राप्त हुई माय झौर लाई हुई झाय मे अन्तर समझता 
अत्यन्त आवश्यक है :--- 

( भर) उपाजित आय--जो भाव पैदा की जा डुकी हो, उपाजित साय 

कही जायेगी, चाहे प्राप्त को गई हो पा न की गई हो । 


घर तु 


( ब ) प्राप्त आय--बह आय जो कि कर दाता को या उसके एजेन्ट को 
मिलती है, प्राप्त आय कही जाती है । यदिं किसी करदीतां को विदेश 
में कुछ आग मिलती है, जिसे वह भारत मे ले भाता है तो यह भाय 
विदेश मे प्राह् हुई कही जायेगी ॥ ग्राय को रुपये, चैक, बिल या हुण्डी 
श्रादि के रूप में प्राप्त किया जा सकता है । 


( स॒) लाई हुई भ्राय--जो पझ्राय विदेश मे प्रात्त करने के बाद भारत में 
लाई जाती है, उसे 'लाई हुई झाय” कहा जाता है । 


उदाइरणु-- 

श्री देवकीन दन की नीचे लिखी हुईं रकमें हैं :-- 
(भर ) उसके बम्बई के व्यापार से प्राप्त हुए १०,००० रुपये 
( ब ) उसकी स्वय को खेती से प्राप्त हुए ३,००० रुपगे 
( से) उसके इटली के व्यापार से, जिसका कि 

प्रबन्ध भारत से होता है, लाए गए ५,००० रुपये 
( द) उसके अमेरिका के व्यापार से, जिसका कि 

प्रवन्ध प्रमेरिका से ही होता है, जो कि 

भारत नही लाये गए हैं ८,००० रुपमे 


( ये) उसकी विदेशी झाय १५,००० रुपये, जिसमे से ५,००० रुपये 
भारत में लाए गए हैं, जिसका प्रवन्ध भारत से होता है । 
ऊपर दी हुई आयो को ध्यान में रखते हुए देवकीनन्दन की करदेय प्राय 
कथा होगी ? यदि देवकीतन्दन निवासी या साधारण निवासी यथा विदेशी है । 


इल-- 
जबकि देवकी नन्‍्दन तिवासी ([88576076) है-- 
(अर) उसके बम्बई के व्यापार से १०,००० रुपया 
(स॒ ) उसके इटली के व्यापार से, 
जिसका कि प्रबन्ध भारत से 


होता है ( लाई हुई रकम ) ५,००० रुपया 

( ये) भारत में लाई हुई विदेशी भ्राय ४,००० रुपया 
आध्ता नो नालाएईं हुई फिप्ेकी 

आय १०,००० रुपया 

कूल करदेय प्राय ३०,००० रुपया 


पर००-पा 00 ॥०६, 7959 के द्वारा ४,५०० रुपये की छूट बन्द कद दी गई है। 


[ ४३ 


जबकि देवकीम-दम साधारण निवासी (0787कऊ 090०7) है-< 
(भ) बम्बई के ब्याप'रो से प्राप्त हुई 
आय १०,००० रुपया 
(स ) उसके इटली के व्यापार से, 
जिसका कि प्रवस्ध मारतवप से 


होता है लाए गए ५,००० रुपया 

(ये) भारत मे लाई हुई विदेशी प्राय ५,००० रुपया 
(द--य) विदेशी ग्राय जो भारत नही 

लाई गई (८,०००--१०,०००) १८,००० रुपया 

कुल करदेय आय ३८ ००० रुपया 


जबकि देवकीनादन विदेशी (]९०४ पह४50600 है-- 
(भ्र) उसके वम्बई के व्यापार से 
प्राप्त हुई आय १० ००० रुपया 
कुल झाय॑ १०,००० रुपया 
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अध्याय ५ 
कर मुक्त आय 


अर (पडलएाए॥2० [7००फ०) 








आकस्मिक आय (08$घ० 5८००४००)-- 
मरे (०१०७४) के नगे झगरेजी झब्द बोप के झनुसार आकस्मिक का अर्थ * सयोग 
से प्राप्त होदा, समोग पर निर्भर होता, अनिश्चित समय पर मिलना! “है ।7# 


झाकस्मिक आय वह आय है जो कि बिना किसी नियम (809प्रौ४४0ण), 
प्रसविदा या यों कहिये कि दिला प्रयत्न के अपने आप प्राप्त होती हे । 


फरआी पए४. छु०४6 (8 0. 0. 8927) के मामले में नोचे लिपे हुए 
उदाहरण न्यायाधीश [३09)]96 ने भराकस्मिक आय समभाने के लिए दिये थे +-- 
(ब्र) दान, 
( ब ) मुद्रा का पडा हुआ मिलना, 
( स॒ ) दाँव (9७6) जीतने पर मिलते वाली रकम, 
( द ) ऐसी वस्तु के बेचने से प्राप्त हुआ लाभ, जिसका कि व्यापार से सम्बन्ध 
नहो। 
आय कर अधिनियम की घारा ४ (३) (एयर) के अनुसार वही झाय आकस्मिक 
आय कही जाती है, जो कि नीचे लिखो हुई बर्तो को पूरा करे --- 
( १) वह आय ऐसी पूंजी लाभ न हो, जिस पर कि घारा १२ (]3) के 
पनुप्तार कर लगाया जाता है) 
(२ ) वह भाय किसो व्यापार, कारोबार, व्यवसाय या किसी पेशे से उपाजित 
न हुई हो । 
( ३ ) वह आय झाकस्मिक हो व बार-बार आने वाले स्वभाव को न हो । 
(४ ) वह झाय किसी भी कर्मचारी के पारिश्रमिक मे जुड़ने वाली न हो | 
झाय-कर अधितियम के अनुसार ऊपर दी हुई आकस्मिक आय को परिभापा 
£ क्षो समभने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं :--- 


+ 20९णवााह ६० 'घ्घ३५ "8 ज९फ खिशाओ एाएीाणाबए, ८३5७७) 
प्रात '5प9९९६ ६०, तल्कृषापफण३ ०० ० एा05१ए९वे फए प्श्याए& ३एपते०ता, 
4070पा६०७$ , 8०८7 धााए 0 एण्ड ४६ छाए पाग8 , 700 ६0 9४6 ९ 6घ- 
36व 09, प्रग८४८६४४४, एघ758६0९0, 0०५ए:चरहु ७7 छ/००8ुता,. ६४७0ए शाफिणा। 
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( १ ) कम्पदी के सचालक को स्तीफा मे देने से रोकने के लिए दी गई एक 
गोक रकम, झाकस्मिक आय भही मानी गई है । 

( २ ) प्राध्यापको को पर्चा बताते और परीक्षा की कापियों के जाँचने के लिए 
मिली हुई फोस ग्राकस्मिक झाय नहीं है । 

(३ ) अपराधियों का पता लगाने के लिए था फहड़वाने के लिये घोषित 
किये गये इनाम उत व्यक्तियों के लिए प्राकस्मिक श्राय होंगे जिनका कि ऐसा करना 
कत्तेंव्य नही था, परन्तु यदि यह इनाम किसी पुलिस भ्रफप्तर को दिया जाय तो बह 
उसकी झ्राकस्यिक झाय नही मानी जायगी । 

(४ ) यदि दान बार बार नियमित रूप से दिये जाते हैं तो प्राकस्मिक नहीं 
माने जायेंगे । यह निर्येय 7९१४० पएछायात 558ी एछ. 0. 7. 7, ए. /. 
के मामले मे दिया गया या, परन्तु जो दान कभी-कभी दिये जाते है, यदि संयोग से 
उनकी दोबारगी हो जाय तो भी वे 'प्राकस्मिक झ्राय' मावे जायेंगे। यह निशंय 
फखया। कया 7 छाए ए5. 0. 7. प)., ए. 7. 946 में दिया गया था | 

(५ ) एक व्यक्ति जोकि लगातार घुडदोड़ो में बाजी लगाता है, उसके लाभ - 
पर कर लगाया जा सकता है गौर उसकी यह झाय आकस्मिक झ्राय नहीं है।यह 
निर्णय ?क707080 ए४- )(७]|॥709॥76 के मामले मे दिया गया है | 

(६ ) मोहन अपने रहने के लिये मकान खरीदता है भोौर बाद में इसे लाभ 
पर बेच देता है ॥ इस लाभ पर कोई कर नही लगेगा, क्योकि मकाव खरीदना धौर 
बेचना मोहन का पेज्ना नही है । 

( ७ ) एक महाजन, जिसका कि पेशा लोगो को दुए्या उधार देता है, यदि 
झपने देनदारों से रुपया त मिलने पर उसकी जमीन ऋण के वदले मे सेता है झौर 
इस जमीन को लाभ पर बेचता है तो यह लाभ “प्राकस्मिक ग्राय' मही माता जायगा । 

(८ ) यदि एक व्यक्ति को लॉटरी मे इनाम मिलता है तो इस आय पर 
शराय-कर नही लगेगा । 

( £ ) यदि कम्पनी के किसी सचालक को कम्पती के अश्ो के झमियोपत 
(एफवे००छए०008) का कमीशन मिलता है तो वह उसकी 'ग्राकस्मिक प्राय' नहीं 
भानी जागगी । 

(१० ) यदि किसो व्यक्ति के जन्म दिवस पर उसके मित्रों व सम्बन्धियों से 
भेंदें (5708) मिलती हैं दो यह आकस्सिक झाव मानी जायगौ। है 

(११ | यदि एक व्यक्ति सद्दे का ज्यापर करता हैँतो सं से श्राप्त श्राय 
आ्राकस्मिक प्राय नही कही जायगी, परन्तु एक दुसरा व्यक्ति कभी सयोग से एक सट्ठी 
का सौदा करके झाय ग्आास केरे तो इस आ्राय पर झऋावय-कर नही लगेगा।ा 

( १२ ) किसी कम्पनी के कर्मचारी को मिला हुआ बोतस उसकी पभ्राक्स्मिक 
आय नहीं मारी जायंगी ॥ 
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एक फर्म को जो कि बिजली का समान क्रय व विक्रय करने का काम करती थी, 
फिलिप बिजली कम्पनी द्वारा एक निरदिचत क्षेत्र मे फिलिए कम्पनी द्वारा बने हुये बल्व 
बेचने का एकाघिकार (7070०) दिया गया । कुछ समय बाद फिलिप वम्पनी ने 
इस एकाधिकार को छीन लिया और फरमे के सामेदारों को २०,००० रुपये ह्जाने 
के रूप मे मिले, यथ्पि फर्म अपना वह विजली का काम करती रही जोकि एजेन्सी 
प़िलने के पहिले करतों थी ॥ न्‍्यायाघोंज्ो ने इस २०,००० रुपये को करदेय प्राय माना 
र इसे धारा ४ (३) (शा) के अन्तर्गत कर मुक्त नही माना । 
[72, छू. 70779679 $ए8 ०७ ४, 9. 7. प्‌. 9979985 ७४ 
बंध३७ 28, 4959] 
झाकस्मिक आय का सहत्व-- 
भ्राकस्मिक आय कया आय-ऋर के दृष्टिकोण से बहुत महत्त्व हैं, क्योकि इस 
प्राथ पर-- 
(श्र ) आाय-कर नही लगता, और 
(व ) यह प्राय कुल आप में नही जोडी जाती है । 
यही कारण है कि ग्राकत्मिक झाय की परिभाषा घारा ४ (३) (हा) में दी 
हुई है, परग्तु यह आवश्यक है दि इसकी परिभाषा समभने के लिए न्यायालयों के 
निरंय को व उस व्यक्ति की प्रकृति को घ्याव मे रखा जाय जिसे यह आय प्राप्त 
हुई हो । 
आकस्मिक शाय के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तियम-- 
आय-कर अधिनियम के भनुनार उस झाय पर आय कर नही लगता है जोकि 
भ्राकेस्मिक हो भोर जिसकी बार-वार होने की प्रकृति न हो ([६ ५9०योह ७७ 
638प9५) ध्ते 09809 760ए7हघ४ 7#ए९) । जो ब्राय केवल प्राकस्मिक 
है पभ्ौर ,२०४-ए९०पा०४९६ नहीं है उस पर आय-कर लगेगा, झतः भ्राय-क्र से 
मुक्ति प्राने के लिये झथ का श्रात्स्मिक और ० 780प्रपपगह होना आवश्यक है। 
पुगय के लिए दिये हुये दात (09708००३8 ६०० 0४३ज६४७। ७ एफ््कू०४९३)--+ 
झय-कर झधिनियम की घारा १५-४ के अनुदार एक क्र-दाता द्वारा 
१ अप्रैल सन्‌ १६५४२ के बाद दिये हुए दानो पर भाय-कर नही देवा पडता है, परल्तु 
इत दावों को कर मुक्त हाने के लिए नोचे ख्रिल्ली श््तें पूरी होनो चाहिएः-- 
( १ ) यह दान किसी ऐसी पुष्या्य सल्या या फष्ड मे दिया जाय, जो कि कर 
लगाने वाने क्षेत्र मे स्थापित हो ॥ 
(२) इस संस्था की आय घाया ४ (३) (7) के अनुसार आय-बर से 
मुक्त हो। 
आन्‍्क०विग्खा० (४) 
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(२३ ) यह सस्या एक प्र यास या पञ्मीढ़त सस्या या करपनी या तरकारयां 
स्थानीय सरकार द्वारा चलाई जातो हो या एक विद्दवविद्यालय या एक 
प्रमाणित शिक्षा सस्या हो | 

(४ ) यह भ्रपने भ्राय व्यय का नियमित लेखा रखती हो | 

(४ ) यह किसी विशेष जाति के लाभ के लिए स्थापित त की गई हो । 

(६ ) इस यह्था को सरवार द्वारा या स्थावीय सरकार द्वारा यूर्शातया या 
कुछ प्रञ्न तक प्राथिक मदद मिलती हो 3 

(७ ) दान किया हुमा रुपया २५० रुपये से कम नहीं होना चाहिए । 

(८) यह दाठ की रकम १,५०,००० रुपये या उसवोी कुल झ्ाय के ७३ 
प्रतिश्षत मे से, जो भी कम द्वो, उससे भ्रधिक नहीं होनी चाहिए, यहां 
उसकी कुस श्रम का झाशय उस आय से है जोकि उसकी कर मुत्त 
झाय धटाने के धाद बचती है ॥ 

(६ ) दात की रकम कुल झ्राप मे दर विकावने के लिये जोडी जाती हैं । 

(१०) #म्पनी द्वारा दिया हुआ दान कवल प्राय कर से मुक्त होता है, परन्तु 
अन्य व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ दाद झाय कर व श्रध्ति कर दोनों से 
मुक्त होता है । [धारा १५-४] 


आय कर से सर्घथा मुक्त आये ([80077९8 ६०६४३ ०>टाए ६ 7 (85): 

आय कर भ्रधितियम्र की घारा ४ (३) के भ्र तगत दे झ्ायें दो हुई हैं जोकि 
झाय कर से मुक्त हैं श्रोर कर की दर निर्धारण करने के लिए कुल आय मे भी शामिल 
नही को णांती हैं :--- 

(१) घामिकया पुण्यार्थ सम्पत्ति की आय--उत्त सम्पत्ति को झ्राय 
जोकि प्र यास या भ्रय वैधातिक दापित्त्वों के द्वारा धार्मिक या पुण्य कार्यों के लिए 
रखी जाती है, पर-तु यह प्रावश्यक है कि इन सम्पत्तियों से प्राप्त हुई प्राय उन घारमिक 
वे पुष्य कार्यों मे लगती चाहिए जोकि करदेय प्रदेश में हो भौर यदि इस सम्पत्ति की 

आ्राय इन कार्पों में व्यय तही की जाती है बल्कि उस आराथ का एक भाग ही इन 
कार्यों के लिए रखा जांता है तो केवल वह भाग ही कर मुक्त होगा । 
जिद ४ (५) (9) 

(२) पुण्यार्थ सस्‍्था के लिये किये हुये व्यापार की श्राय-पदि कोई प्राय 
एसे व्यापार छे प्राप्त की जाती है, जोकि घांध्रिक और पुण्याथे सस्था के लिए किया 
जाता है भौर बह प्राय पुणतया इसी सस्या के लिए प्रयोग की जाती है तो वह राय ' 
प्राय कर स मुक्त होगी । [घाध ४ (२ (» (७) 

(३ ) घामिक या पुण्यार्व सस्था ह्वादा प्राप्त चन्दा--फदि कोई घामिक 
या पुष्याय॑ सस्वा अपनी आय छएाच्छः चद स प्राप्त वरपी है भ्ौर इस चदे की 
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रकम को पूणातया घामिक झौर पुष्या्थ कामो में प्रयोग करती है तो झ्राय कर से 
मुक्त होगो । [धारा ४ (३) (४)) 
(४) स्थानीय सरकार फी आय--किसी स्थानीय सरकार (06) 
470007॥769) की अपने क्षेत्र के अन्दर प्राप्त हुई भाय, परन्तु इस सस्था की वह 
आय आय कर से मुक्त नही है जोकि इसे अपने क्षेत्र से बाहर कोई व्यवसाय करने मे 
प्राप्त होती है । [घारा ४ (३) (77) ] 
(४ ) प्रॉवीडेन्ट फन्ड की प्रतिभूतियों का ब्याज--ऐसे प्रॉवीडेन्ट फन्‍ड 
की रकम स क्रय वी हुई प्रतिभुतियों के ब्याज पर कर नही लगता है, जोकि प्रॉवीडेन्ट 
फन्‍्ड एक्ट सन्‌ १६२५ के अनुसार रखा जाता है । [धारा ४ (३) (79)) 
(६ ) कार्यालय से सम्बन्धित कत्त व्यों को पूरा करने के लिए मिला 
हुआ भत्ता--यदि किसी कमचारी को अझउते कार्यालय से सम्बन्धित कत्त व्यो को पूरा 
करने के लिए कोई भत्ता मिलता है तो उस भत्ते की वह रकम कर मुक्त होगी जिसको 
कि वास्तव में व्यय किया गया है । इस भ्ते से ग्राझय कर्मचारी को मिले हुये मतोरजन 
के भत्ते या अनुनाभ (?शपुप्रा5000) से नही है । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि भत्ते की रकम, जाकि व्यय नही हुई है, करदेय भय मे जोड दी जाती है । 
[बार ४ (३) (ज्ो] 
( ७ ) विदेशी का यात्रा व्यय--क्सी ऐसे कमंचारी को जोकि भारतवर्ष 
का नागरिक न हो, छुड्रो पर भारत से धर जाने के लिए अपने मालिक से मिला हुप्रा 
यात्रा व्यय । [घारा ४ (३) (४7-9)] 
(८ ) भारत के नागरिक का यात्रा व्यय--यदि कोई मालिक श्रपने 
कर्मचारी को जोकि भारत का भागरिक है, छुट्टी पर भपने भारत में स्थित घर पर 
जाने के लिये कोई यात्रा व्यय देदा है तो यह यात्रा व्यय उस कमचारी को प्राय 
भवश्य है, पर इस आग पर न तो कर हो लगेगा और न यह आय कमोचारी की कुल 
झाय में ही जोडी जायगी | [धारा ४ (३) (४: ४)] 
(६ ) भ्राकस्मिक आय---आ्राकस्मिक आय, जिसका वणमन पीछे क्या जा 
चुका है, कर मुक्त होती है | [धारा ४ (२) (७7))] 
(१०) घारा ४ (३) (४777) के झनुसार कृषि झाय । 
व (११) प्रमाणित प्रॉवीडेस्ट फन्‍्ड की आय--एक प्रमाणित प्रांवीडेस्ट फाड 
.._ [प९८०६०5९0 ?70४70000 फ'पग0) के प्रस्यासियो को इस फन्‍ड से मिली हुई 
भाव कर मुक्त होती है। इस फड की परिभाषा घारा ५८- (७) मे को गई है । 
[धारा ४ (३) 3४] 
(१२) (झ) किसी देशी राज्य के महाराजा को विधान को घारा २६१ 


के अनुप्तार निजी व्यय (एपाएए 70750) के लिए मिलो 
हुई झाप | 


(ब) 


क्सी विदेश के अम्बेसेडर, हाईकमिश्तर या अभय इसी 
प्रकार के भ्रधिकारियों व इतके सेक्नेट्रो व सलाहकार को उठ 
राज्य से इन औहदो से सम्बन्धित काये करने के लिए मिले 
हुए पारिश्रप्तिक को धाय । 


(स्) किसी विदेशी सरकार के वाशिज्य दूत कौ उत्तके प्रौहदे से 


(६) 


(ये) 


सम्बन्धित किये हुये कार्यों के लिए मिले हुये पारिश्ृमिक की 
झ्राय । 
किसी विदेशी राज्य के ट्रेड कमिह्तर या अत्य इसी प्रकार 
के प्रतिनिधि, जोकि श्रवैत॒निक ([न00079055) काम नहीं 
कर रहे है, के दारागआप्त हुए परारिश्रम्रिक की झांय। इन 
प्रधिकारियों को यह छूट तभी दी जायेगी जबकि हमारे देश 
के इस प्रकार के भ्रधिकारियों को इस तरह की छूट उन देशो 
में मिलती हो जिन देशो से ये अधिकारी भ्राये है । 
ऊपर के (ब), (स) धौर (<) के प्न्तर्गत लिखे हुए अधि 
कारियों के कार्य्रिय के सदस्पों को मिलकर वाले पारिश्रमिक 
की झाय कर युक्त है, यदि नीचे लिखी हुई धर्तें पुरी हो ;- 
(4) वह उसी देश का रहने वाला हो जहाँ का प्रतिनि- 
घित्त्त करने के लिए यहाँ थ्राया हो $ 
(3) वह अपने झौहदें से सम्बाधत काथ के अलावा 
भारत में कोई व्यापार, पेशा या ध्यवसाय न करता 
हो ओर यदि ये कर्मचारी (द) में लिखे हुए प्रधि 
कांगे के यहाँ कार्य करते है तो इनकी झाय तभी 
करमुक्त होगी जबकि इस श्रकार की छूट भारत के 
कमंचारियों को उतके देशो में मिल्ववी हो । 
घिय ४ (३) (5)] 


( १३ ) भारतीय नायरिको का विदेशी भत्ता--सरकार के झरा भारत के 


शागरिक को करदेय प्रदेश के दाहर कार्य करने के लिए दिया हुग्ना भन्ञा या ग्रमुलाभ 


(80]0च्ा085 07 एशपुपराहा 68) । 


[िरा ४ (३) (54) 


४ ३४) रएएी कैक्ता के औैतिक़ क़ी आाह्म--नैपाली सेना के ैतिककी 
आय, जोकि भारत सरकार का सेना में काम कर रहा हो । 


[घाय ५ (३) (50) 


(१४ ) रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियतत की आय--बदि कोई रजिस्टर्ड ट्रेंड 


गूनियन भारतीय ट्रेंड युियत एक्ट सब १६२६ के अनुमार है और मुख्यत, भमिका व 


[ १३ 


मालिकों में और श्रमिकों व श्रमिको में उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बनी है 
तो ऐसी ट्रेंड शुनियत की प्रतिभूतियों पर ब्याज, सम्पत्ति से आय और अन्य साधनों से 
झाय कर मुक्त है घिरा ४ (३) (5 9)] 
( १६ ) एक विशेष प्रकार की सम्पत्ति की आय--यदि एक मकान १ 
भ्रप्नेल सन्‌ १६४६ तथा ३१ माच॑ सन्‌ १६५६ के वीच में वना हो तो इसका बतना 

- समाप्त होने के दाद की तारीख से २ वर्षो ही आय | 


शिया ४ (३) (४70) 
( १७ ) अनुमोदित साइन्स रिसर्च एसोसिएशन की झाय--किसी अनु- 
मोदित (५0900४60०) साइन्स रिसर्च ऐसोसिएशन की वह झाय जो ३१ मार्चे सन्‌ 
१६४६ के वाद उत्पन्न हुई हो भोर उसी ऐसोसिएशन के काम में लाई जाती हो ) 
घिरा ४ (३) (हाए] 
( १८) विदेशी उद्यम के कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय--विदेक्षी उद्यम 
(७७५७०७४१५७) के कर्मचारी द्वारा प्रात की हुई प्राय, जो कि कुल मिलाकर भारतवर्ष 
में &० दिन से अधिक न रहे झौर जिसे ऐसी विदेशी सल्था ने भेजा हो जो भारत में 
कोई व्यापार न करती हो। घिरा ४ (३) (ह२)] 
( १६ ) विदेशी तान्त्रिक का वेत॒त--एक ऐसे विदेशी के बेतत पर कर 
नही लगता है जोकि भारत में तौत्रिक की तरह सरकार के या स्थानीय सरकार के 
या भारत मे किसी व्यवसाय के या किसी ऐसे कॉरपोरेशन के ध्न्तर्गेत काम करता हो 
जो किसी विशेष कानुन दारा बनाया गया हो, परन्तु इस कर मुक्ति के लिए यह 
आवश्यक है कि वह भारत झाने वाले वर्ष के पहिले ४ वर्षों में कभी भी भारत का 
“निवासी न रहा हो । यह बात ध्यात रखने योग्य है कि वह जिस वर्ष भारतवर्ष में 
भाया है, उस वर्षे की झ्राय और अगले वर्ष की प्राय कर मुक्त होती है । 
यदि यह तात्रिक भारत झाने वाले वर्ष व अगले वर्ष मिल्राकर ३६५ दिन से 
प्रधिक वेदन प्राप्त ऋरता है तो केवल ३६५ दिन का ही वेतन कर मुक्त होता है ॥ 
परन्तु यदि इस ठान्त्रिक का नोकेरी का प्रसविदा सरकार हारा स्तव्रीकृध कर 
लिया गया ह तो यह कर की छूड भारत आने वाले साल में व अगले दो साल तक 
मिलती है । 
[बाय ४ (३) व्यर७)] 
नोट--तान्विक ((१९४०ेए7थ/क) की परिभाषा इस एक्ट को घारा ४ (३) (डा9 &) 
पु के प्नन्त मे दिए हुए होड़ 9[80/9607 में दी गई है (# 
+  पु९णाशाणा३8च" व8९३१३ 8 एलइणा छ43एछाण्ड्ट 59853920 0३०४ो2086 
बाप ९१एयादा५४ ॥ ए0)एदाणाज)] ए3379990 एशड 0702 7075, 07 
प्र घ्राधााड ० 70 48 ह88९730070 ०7 0357906707 शेल्कपाथा, ०7 2फए 


एफिथध 0०३ ए एएफश, ४० 75 ध््ाए्०ड) का ब्ठाबु पा & 66एउए(ए व 


कम ह परब इक आथ्पथाउलदे कवतारोब्तेहुट.. बाते. ९एएथादय९ 86 23ए0०॥५ 
3520 


श्ड न 


(२० ) विदेशी सरकार से मिलने वाला पारिश्रमिक--यदि कोई ध्य्ति 
सहकारी तान्त्रिक सहायता के प्रोग्राम के सम्बन्ध मे विदेश से झाया हो तो उप्तको 
विदेशी सरकार से मिलने वाला पार्श्रमिक कर मुक्त है, यदि भारत सरकार व विदेशी 
सरकार में पारस्परिक समझौते के अनुसार उसकी नियुक्ति हुई हो। वेतन के भ्रलावा 
उसकी अन्‍य श्राय भी कर से मुक्त हो सकती है, यदि उसकी झाय विदेश में उपायित 
की गई हो भौर उस पर उसे विदेशी सरकार को कर देना पडता हो। 


[पाय ४ (० हे] 


(२१ ) केम्द्रीय सरकार द्वारा निर्ममित किए हुए बोन्ड्स का व्याज-- 
भारत सरकार और प्रन्तरट्रीय नवनिर्माण तथा-विकास बेक के समभौते के भन्तगंत 
केन्द्रीय सरकार द्वारा निगर्मित किए हुए बोन्ड्स का. ब्याज । यह छूट केवल उत्हीं कौ 
दी गई है जो कि विदेशी हैं । कक [घारा ४ (३) (४९) 

(२२) दस वर्षीय ट्रेजरी सेविंग डिपाजिट सार्टीफिकेट का ब्याज-- 
केन्द्रोष सरकार द्वारा जारी किए हुए दस-वर्षीय ट्रेजरी सेविग डिपाजिट सार्टीफिकेट 
का ब्याज या पन्‍द्रहु:वर्षीय प्रगुटी सार्टोफिकेट पर मिले हुए ब्याज की मासिक रकम । 

[घारा ४ (२) (:£ए7)) 

( २३ ) डाकखाने के सेटिंग वेक की जमा पर व्याज--डाकखाने के 
सेविंग बेक की जमा पर ब्याज, डाकखाने के कोश सार्टीफिकेट व तेशनल सेविंग सार्टी- 
फिकेट व दस वर्षीय नेशवल प्लान सार्टीफिकेट का ब्याज । 

[बारा ४ (3) (डणा #)] 

(२४ ) ( झ्र) सरकार व स्थानीय सरकार हारा किसी विदेशी व्यक्ति यां 

सस्या से उघार ली हुई रकम पर दिया गया ब्याज ॥ 

( बे ) भारत की झोद्योगिक इकाइयों द्वारा ऋण पसविदे के प्रन्तगंत 
विदेशी वित्त सस्‍या से लिए हुए *६ण पर दिया गया ब्याज, 
यदि इस समभौते को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत कर 
लिया है । 

(स ) भारत की झौद्योगिक इकाइयो द्वारा विदेशों में पूजी माल 
क्रय करने के हेतु लिये मए ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, 
यदि इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने सहमति दे दी है । 

[धारा ४ (३) (डुण्य 0) तु 

(२५ ) लका के केन्द्रीय बैक के निर्गमन विभाग के पास की प्रति- 
भ्रूतियों का व्याज--लका के मुद्रा अधिनियम सतु १६४६ (्रत्तलबाए पा 
७४, 940) के झन्हृगंत बने हुए लका के कैन्द्रीय बैक के निर्मेमम (8508) 
विभाग ढ्वारा रखी हुई भ्रतिभूतियों पर ब्याज ॥ [बाग ४ (३) (झज्ण] 


[ ५४ 


(२६ ) केन्द्रीय व प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों के देनिक भत्ते-- 
केस्रीय झथवा प्रान्तीय विवान सभा के सदस्यों को मिले हुए दैनिक भत्ते] 


[धारा ४ (३) (डाड)] 


(२७) १ अप्र ल सत्‌ ए६र८ के पहले निर्गमित हुये ऋण का व्याज- ० 
१ प्रप्रैंल सन्‌ १६३८ के पहले निगमित हुए ऋण का ब्याज, जोकि करदेय प्रदेश के 
बाहर विदेशी को देय हो । लेकिन यह आय उसकी कुल सामारिक आय में जोड ली 
जायगी । घारा ४ (३) (डो] 


( २८ ) कुछ विज्लेप प्रकार के अछूतो की श्राय--भारतीय विधान की 
चारा ३६६ (२५) में बताये हुए अछूतो को आय, यदि वे कुछ विशेष स्थानों के रहने 
वाले हों, लेकिन इन्हे सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए । जैसे आसाम की पहाडी 
जातियाँ, चाहे वे जाति सम्बन्धी क्षेत्र (एफाएशे धा९०४8) मे रहती हो या मनीपुर व 
ज़िपुरा के राज्यों मे चली गई हो। [घारा ४ (३) (झथ्य)] 


( २६ ) केन्द्रीय या राजकीय सरकार हारा दिया गया बहादुरी का 
इनाम--कैन्द्रीय सरकार या राजकीय सरकार द्वारा नक्दया वस्तुझ्ो मे दिया गया 
बहादुरी का इताम । [धारा ४ (३) ए्घा)] 


(३० ) सम्मिलित हिन्दू परिवार के सदस्य की श्राय--एक सम्मिलित 
हिन्दू परिवार के सदस्म को सम्मिलित हिन्दू परिवार की भ्राय में से मिला हुआ भाग । 


[धारा १४ (१)] 
उदाहरण के लिए, माना कि एक सम्मिलित हिन्दू परिवार वी भ्ाय १,६०० 


रुपये है | इस परिवार में ४ सदस्य हैँ तो प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले ४०० झुपयो 


पर न तो झाय कर लगेगा झोर न ही ये रुपए उसको कुल आय में शामिल किए 
जायेंगे 


( ३१ ) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड (39ए7०ए९0 57.एशथआ0008- 
धा०य एपणते) के निक्षेप (080०७) की झाय । [घारा ५८ भार] 


इनामी बांड सन्‌ १६६४ का व्याज-- 


१ अप्रैल सन्‌ १६६० से ५) झोर १००) की राशियों के इनामी बौंड सम-मूल्य 
पर सरकार द्वारा जारी किये गये हैं और १ अप्रैल सन्‌ १६६५ को या इसके बाद 
समझूल्य पर भुगतान किये जायेंगे। मे इनामी बॉड वियरर बॉडो के रूप में होंगे । 


इनाम की रकम भारतीय झाय कर अधिनियम के भ्न्तगंत झाय कर से मुक्त होगी झौर 
नकद दी जायगी । 


१६ ] 


आय जो आय-कर से मुक्त हैं, परन्तु छुपरटेक्स से मुक्त नहीं हैं और कुल 
आय में सम्मिलित होती हैं (#८०शारड जाली 8०० ल्चल्माए। ० 
कारणगाल्-बर 5090 गण एव $फ्रलन-न8ज  छाते. 35९ उजर्टापठे९१ चर 
परृण॥ जटणमा०)-- 
नीचे लिखी हुई प्रायें ध्राय-कर से मुक्त हैं, परन्तु सुपर-टेक्स से मुक्त नहीं है 
भोौर कुल शाय में श्राय-कर को दर निकालने के लिये सम्मिलित की जाती हैं :-- 
(६ ) एक सरवारी कम॑चारी के वेतन मे से उसको स्थगित वापिकी 
(0शव78ऐ #&यराणघा5) देने के लिए या उसको छ्ली और बच्चो की सहायता करने 
के लिए काटी हुई रवम, परन्तु यह उसके बेतन के १/५ से श्रधिक नही होनी चाहिये! 
घिरा ७ (१) 770ए%० ] 
(३ ) केन्द्रीय सरकार द्वार निर्म॑मित की हुई कर-मुक्त प्रत्रिभरत्रियों से श्राप 


ब्याज । कद [धारा ८ ]700780 9] 
(३ ) राज्य सरकार द्वारा नियंमि्ते की हुई कर मुक्त प्रतिभुतियों का ब्याज। 
53. -- [धरा ८ 7709780 3) 


(४ ) एक ऐसी-अ्रपजीकृत फर्म (एजाहट्रांशशा8ते पाया) व झन्य 
सस्थाप्नो के लाभ का भांग, जिस पर फ्मं या प्रन्‍्य संस्थांग्रो द्वारा झाय-बर भ्रदा कर 
दिया गया है| था घास १४ (२)] 

(४7 करदाता ने श्रपने जीवन के लिये या अपनी स्त्री के जीवन के लिये या 
भगर करदाता स्त्री है तो भ्पने पति के जीवन के लिए या यदि सम्मिलित हिन्दू परि- 
वार, हो तो इस परिवार के किसी भी पुरुष या उसकी स्त्री के लिए दिया हुआ प्रीमियम । 

[घिरा १५ (१))] 


नोट-- इस वापिक प्रमियम,को बीमा कराई हुई रकम के १० प्रतिशद्ध से प्रधिक नही 


होना चाहिए । 
(६ ) ?76%70076 फपएते ७, 928 के अनुसार रखे हुए प्रॉवीडेम्ट 
फण्ड मे एक कर्मचारी दरा दिया ग्रया चन्दा । [पारा १४ (१)) 


(७ ) एक प्रमारित प्रॉवडेस्ट फ़ण्ड मे क्ंचारी द्वारा दिया गया दान, लेक्नि 
यह दान कर्मचारी के वेतन के है या 5,००० रुपये मे से जो भी कम हो उससे प्रधिक 


नहीं होना चाहिए । [घायय ४८-एफ] 
( ८) एक कर्मचारी द्वारा अनुमोदित वापिकीय कोप (&एा०ए९पे 
हिपएशकाशाक07 ऊएतें) में [दया गया चन्दा । (घारा ५८ झार॥| 


नोट--ऊपर दी हुई छूदो मे नं० १, ५, ६, ७, ५ का जोड़ एक व्यक्ति के मामले में 
उसकी कूल प्लाय के १/४या ५,००० रुपये में से जो भी कम हो उसमे 
प्रधिक नही होता चाहिए, परन्तु एक सम्मिलित परिवार के मामले में यह 


[ ४७ 


प्रीमियम कुल आय के १/४ या १६,००० रुपये मे से जो भी कम हो उससे 

झधिक नहीं होना चाहिए । 
आय जो आय-कर व अधि-कर दोनों रे मुक्त हैं. परन्तु आय-कर की दर 
निकालने कै लिए कुतः आय में जोड़ी जाती हैं. (7८०४४ शा 
ई0च्च्र च्रिए०च्ा० ६३5. थापें 58९7-०5 ऐए जर्ापचेटव वध फल (मो 
पु7८0फा8 ६07 78६९ एपह9०5४85 व्शॉपी- 

नीचे लिखी हुई झायें प्राय-कर व अधि-कर दोनो से मुक्त हैं, परन्तु भ्राय-कर 

की दर निकालने के लिए कुल भाय में जोड़ो जाती हैं :-- 

(१) (३) एक सहकारी समिति हारा विये जाने वाले व्यापार के लाभ पर 
कर नही दिया जायेगा, यदि यह :-- 

( श्र ) एक ऐसी समिति है जो कि बेकिंग का व्यापार या सदस्यों को साख 

की सुविधायें देने का काम करती है; या 

( ब ) एक ऐसी समिति है जो कि कुटीर उद्योगों में लगी है, या 

( स॑) एक ऐसी समिति है जो भ्रपने सदस्यों की कृषि की पैदावार के विप- 

खान (387४) का काये करती है; या 

( द ) एक ऐसी समिति है जो कि झपमे सदस्यों के लिए कृषि सम्बन्धी 

भ्ौजार, बीज श्र जानवर क्रय करती हैं; या 

( य ) एक ऐसी समिति है जो कि अपने सदस्यो की कृषि की पैदावार के 

70०65श8 मे लगी हुई है; या 

( फ ) एक ऐसी रूमिति है जो कि अपने सदस्यों द्वारा एकत्रित किये हुये दूध 

को सबुक्त दूध सहकारी समिति को देने का काम करती है। 

(४ ) यदि एक सहकारी समिति ऊपर (0]8788 (]) के झलगंत) समभझाई 
हुई समितियों की भांति नहीं हे तो इसका ऐसा लाभ जो कि १५,००० रुपये से 
अधिक न हो, 

( 7 ) एक सहकारी समिति द्वारा अन्य सहकारी समितियों में किये हुए 
बिनियोगो पर प्राप्त ब्याज और लाभाँण, 

( 7ए ) उत गोदाम से प्रात आय जो कि भण्डार के लिए, विपणान के लिए 
या ?700€४87श8 के लिए किराये पर दिये गये हैं, 

(२) यदि एक ऐसी सहकारी समितति की कुल ग्राय २०, ०००७ २० से प्रश्विक 
नही है भौर समिति ग्रह समिति या नगर उपभोक्ता समिति या यातायात समिति या 
शक्ति के द्वारा काये करने वाली निर्माण समिति नहीं है तो इस सप्िति द्वारा प्राप्त 
किये हुए प्रतिभूतियों के व्याज पर और सम्पत्ति की आय पर । 

ऊपर वर्णन की हुई छूटे एक वोषा कम्पनी को व 8877:808 586 
(0७४९४ 5 50686ए को प्राप्त नही हैं । घिरा १४ (३)] 
नोट---यह घारा वित्त अधिनियम सन्‌ १६६० द्वारा प्रतिस्थापित को गई है। 


श्र ] 


(२ ) एक करदाता जो कि सहकारो समिति का सदस्य है, इस समिति से प्राप्त 
होने वाले लाभाश्न पर कर नहीं देगा [धाय १४ (थ)) 
( ३ ) ऐसे करदाता की शोदामो यय भण्डारखानों के किदाये से प्राप्त प्राय 
पर कर नही लगता जो कि किसी कानुन द्वारा वस्तुओं के विपणन करने का भचि- 
कारी है। मह छूट तभी मिलेगी जबकि ये गोदाम वस्तुओं के विपणन मे सहायता 
देने के लिये या भण्डार करने के लिए किराये पर उठाये गये हो । [धारा १४ (५)] 


श्राय जो कि आंय-कर से मुक्त नहीं है, परन्तु अधि-कर से मुक्त है और 
कुल आय में ज्ञोड़ी ज्ञाती हद ([प९०७७९६ €5९छा9६ (४0छ७ ६७96४ (#् ऐप्ाँ 
70६ ० वंप्रटतगा९"क5 धरे 35 व7टाप्ररेंटव 7 छा [8९007९)-२ 

( १ ) एक कम्पनी को अपनी ठुल भाव के उस भाग पर कोई सुपर टेक्स 
नही देना पढ़ता है, जो कि एक ऐधी भारतीय कम्पनों के लाभाश द्वारा प्रास की जातों 
है जो कि ३१ माच सन्‌ १६५२ वे वाद बनी हो और जहाँ वे-द्वीय सरवार को यह 
विश्वास हो जाय कि यह कम्पनी कुछ विशेष उद्योगो में लगी हुई है, जैसे कोयला, 
लोहा एवं स्पात, हैदी कैमीक्ल्स, हैवी मश्नीवरो, कागज, ट्रैकटसे, सोमेट झौर लोको- 
मोटिण्ज प्रादि और घारा १५ (7 उस कम्पनी पर लगती हो । 

[षारा ५६ & (१)) 

(३ ) विनियोग ट्रस्ट कम्पनियों को लाभाँथ के रूप में जो झाय दूसरी वम्प- 
जियो के उत्त लाभ मे से मिलती है जिस पर सुपर टैवंस लग चुका है॥ इस लाभाश 
प्र विनियोग ट्रस्ट कम्पनियों को सुपर टंक्स नहीं देना पड़ता है । परन्तु इस छूट को 
प्रास करने के लिए विनियोग ट्रस्ट कम्प्ती को एक विश्येप प्रकार का होना चाहिए । 

( हे ) सदि एक रजिस्दर्ड फर्म की आप ४०,००० हुये से झधि+ होती है 
तो इसे इससे झधिक प्राय पर भ्राय कर देना पढता है, परन्तु सुपर-टंवस नहीं देवा 
पडता है] 
नई स्थापित औद्योगिक कम्पनियाँ-- 

झाय कर भ्धितियम की घारा १५ 0 के अनुसार लीचे लिखी हुई सूचनायें 
दी हुई हैं ः-- 

(3 ) इन कम्पतियों का लाभ, यदि इनज्षी पूी के ६ प्रतिशत से अधिक 
नही है दो इनके स्थापित होने के दाद के प्रघम ५ वर्षों ऐे, आप-बर व झधि-कर से 
मुक्त है। घारा १५ (0, जिसमे कि यह छूट दी हुई है, नीचे लिखी हुई कम्पनियों पद 
लागू होतो हैं .-- 

(3) जो किसी प्र॒ुवं स्थापित कम्पनी के घोडने (89॥॥0288 एक या 
चुननिर्माण (#8९०७४:एप्र८घा०2) से नही बनी है ॥ 

(॥ ) यह घारा ऐसी झौद्योगिक कम्पती पर लगती है जो कि १ प्रम्ैत सब 


[ ४९ 


१६४८ से १८ वर्ष के अन्दर किसी भी समय करदेय प्रदेश से वस्तुओ्नो का निर्माण 
शुरू करतो है । यह समय का भ्रतिवघ॒ वे द्रीय सरकार द्वारा बढाया भी जा सकता है। 

( था ) जिसमे यदि शक्ति द्वारा निर्माण काय होता है तो कम से कम दस 
श्रमिक और यदि बिना शक्ति के निर्माण कार्य होता है तो २० या २० से श्रधिक 
श्रमिक वाय करते हैं । 


के द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो किसी झोौद्योगिक 
कम्पनी को इस छूट का लाभ न लेने दे । 

इस कम्पनी के लाभ आय-कर अधिनियम वी धारा १० के अनुसार निकाले 
जायेंगे | इस लाभ में से मिलने वाले लाभाश पर किसी भी अदधारी को कर नही देता 
पडेगा, परन्तु यदि इस कम्पनी का लाभ ऊपर समझाई हुई निश्चित सीमा से अधिक 
होता है तो उसमे से मिलने वाले लाभाँश पर श्रश्घारियों को कर देना पड़ेगा | 


इस घारा के भनुमार कर मुक्त आय करदेय झाय पर कर निकालने के लिए 
कुल झाय मे जोडी जाती है । 


6ए55॥7085 
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पिछले भ्रध्याय मे हम उन झायो को पढ चुके हैं जिन पर कि झाय-कर नहीं लगता है ॥ 
आय-कर भ्धिनियम की धारा ६ में कर लगने वाली झायो को ६ भागों में बादा गया 
है, जो इस प्रकार हैं-- 

( १) वेतन, ( घारा ७ ); 

(३ ) प्रतिभूतियों पर ब्यांज, (घारा ८ ) ; 

(३ ) सम्पत्ति से भ्राय, ( धारा ६ ); 

(४ ) ब्यापार, पेशे झोर व्यवसाय से प्राय, ( घारा १० ); 

(५ ) अन्य साधनों से आय, ( धारा १२ ) ; 

(६ ) पूंजी लाभ, ( घारा १२ 3 )+ 

न्यायाधीश ए७709 के शब्दों मे घारा ६ 'झाय' की परिभाषा नहीं करती 
है, बल्कि यह तो फेवल उन श्षीर्पको को बताती है जिनके झन्दर करदाता द्वारा प्रास 
की हुई भायें लिखी जाती हैं॥ 

प्रत्येफ करदाता के लिए यह भावश्यक है कि वह झपनी कुल झाय निकालते 
समय प्रपनो भिन्न भिन्न झायो को घारा ६ में दिए हुए शोपंको के अनुसार बाँटे३ यदि 
कोई झाय ऐसी हो जिसके ज्ञीर्षक के बारे में सन्देह हो तो करदाता अपनी इच्छानुसार 
उसे उस शीषेक मे ले जा सकता है, जिसमे ले जाने से उस पर कम बोभ पड़े । यह 
निर्णय (०४७४७४ ए४. 0. . एप. (987) मे दिया गया था। चूंकि प्राय-कर के 
अधिनियम के झनुसार करदाता की भिन्न झायो को उचित श्षोपंकों ([40808) से 
लिखना झावश्यक है, इसलिए ऊपर दिये हुए झीपंको मे से प्रत्येक का विस्तृत अध्ययन 
करना प्रावश्यक है | इस अध्याय मे केवल वेतन का ही वर्णन क्या गया है । 
चेतन का अर्थे- 
साधारण भाषा में-- 

देतन का भाग्य उस रकम से है जोकि किसी कर्मचारी को भ्रत्येक महोने अपने 
मालिक से प्राप्त होती है| 
आय-कर अधिनियम के अचुसार-- 


घारा ७ के झनुसार एक कर-दाता को उस वेतन पर कर देना पड़ता है जोकि 
उसे धरने मालिक से देय ([0५6) हो, चाहे वह रकम उसे मिली हो था नही । 


ध्श ] 


चेतन के सम्बन्ध की कुछ मुख्य वार्तें-- 


( १ ) वेतन का भाद्यय वेतन और मजदूरी दोनो से है। ऊँचे प्रधिकारियो 
को दिया जाने वाला पारिश्रमिक 'वेतन' भौर मजदूरों व कादोगरो को दिये जाने वाला 
पारिश्रमिक मजदूरी” कहा जाता है। झाय कर झधिनियम मे इत दोनो मे कोई पन्तर 
नही किया गया है। इत दोनो साधनों से प्राप्त हुई आय 'ेतव' शीप॑क में लिखी 
जाती है । 

(३ ) कर दाता भोर उसके मालिक मे, मालिक झौर नौकर का सम्बन्ध होता 
आवश्यक है। यह निर्णय 0. ॥. १. 'ए४. 378 80070 00. 494 भौद 
क्‍98 पते १४०४९] ६४. 0. ॥. प्‌. 956 के मामलो में दिया गया था। यदि 
कोई व्यक्ति कार्यालय के किसी पद पर है भोर उस पद पर होने के कारण पारिश्रम्रिक 
भी प्राप्त करता है, लेकिन उसमे और भालिक मे “रालिक झौर नौऊर! का सम्बन्ध 
नही है तो उसका पारिश्रमिक वेतन ज्ञीपंक मे नही लिखा जायया | (20एआ5डणाश" 
 [च्चट0098 85 ६४. [तेज ऐं३ए ऐश 7७४७ (957) के मामले में यह 
निर्णय दिया गया या | इस मामले में करदात्ा कस्पती का सचालक घा, उसके दह्वाय 
प्राप्त किया हुआ्रा पारिश्रमिक न तो वेतन मात्रा गया था और ने मजदूरी, बल्कि 
उपहार (5598769), क्योकि मालिक भौर नौकर का सम्बन्ध स्थापित नहीं हो 
पाया था, भतः उसके द्वारा प्राप्त विया हुमा धारिश्रसिक धारा ७ के धन्दर ने भ्राकर 
धारा १२ के झनुसार 'ग्रन्य साधनों से भाग' के झन्दर ले जाया गया था। रिसी 
कम्पतों के सम्बानक को मिलने वाला परारिश्रसिक 'वेतन' श्लीपक में जाना चाहिएगा 
भघन्‍्य साधनों से झाय' वाले श्ौपंक मे, यह तय करते समय कम्पनी के भन्तर्तियम व 
वस्पतती झौर सचालक के बोच हुए प्रसविदे को अवश्य देख लैना चाहिए। 

( ३ ) केवल मालिक झौर नोकर के हो सम्बन्ध का होना पारिश्रसिक को वेतत 
बनाने के लिए पर्याप्त बही है । यह निर्णय (00ग्राष्माइछणाशए ० [0076 85 
#णा7539 १ 5. 00789 77४७०६४ (!959), जोकि सिचेमा की भ्रभिनेत्री है, के 
सामले में दिया गया था । इस झभिनेत्री ने कई फ़िल्म कम्पनियों के प्रसविदे भरे ये 
झौर उन सबस्ले प्राय प्राप्त को थी । इस सब झाय को घारा ७ के अनुसार वेतस झीयक 
में न दिखाने का निणंय दिया था। इस झाव को “व्यापार, पेशा भौर व्यवसाय 
झोप॑क में दिखाना उचित माना गया था । कोई दयाय वेतन है या नहीं,_ इसका निर्णय 
परिस्यतियो और चैथ्यों को देखकर करना चाहिए । 

(४ ) वेतन क्य अप उस रकम से है जोकि भारतवर्ष में उपाजित की जाती_ 
है। झगर कोई ध्यक्ति विदेश में नोकरी करके देवन प्राप्त करता है जो उसकी ग्राय 

विदेशी झाय सातवीं जायगी ओर वेतन के झन्दर झामिल नहीं को जायगी ॥ 
(५ ) यदि कोई कमचारी अपनी इच्छा से देतत पैदा करने के बाद भी नहीं 
लेता है तो भी उसके ऊपर इस वेतन पर कर चग्र जायगा। 


[ ६३ 


(६ ) वेतत भारतीय सरकार या भारत के किसी अन्य मालिक हारा दिया 
जाना चाहिए । यदि कोई विदेशों सुरकार चेतन का भुगतान करती है तो वह्‌ श्लाय 
बेतन ज्षीपक में नही ले जाई जायभी, वरन्‌ 'बन्य साधनों से आय! वाले शीर्षक में 
ले जाई जायभी । 

जो सरकारी नौकर भारत के नागरिक है झौर सरकार से वेतन प्रास करते हैं 
उनके बेतत पर कर लगता है, चाहे वे जितने समय से विदेश में ठहरे हो, परस्‍्ठु इस 
चेतन से वे भत्ते शामिल नही किये जायेंगे जोकि उन्हे विदेश मे ठहरने की कोमत को 
सहन करने के लिये दिये जाते है । 

[एऋणो790०7 2 8 ० 86०. 4 ()) 
[घारा ४ (३) (59) | 
यह नियम कर निर्धारण के लिये १ अप्रैल सनु १६६० से लागू होता है । 
चेतन शीर्षक में शामिल होने बाली आये-- 

बेतन शीर्षक में नीचे लिखी हुई प्राये घामिल की जाती हैं :-- 

( १ ) यदि कम्पती के डाइरेबटर को या ऐसे व्यक्ति को जो कम्पनी के प्रबन्ध 
से सम्बन्धित है ओर जिसे कम्पनी मे २०% वोट देने का अधिकार हो, कम्पनी द्वारा 
कोई वस्तु किफायत्त पर दी जाती है या कोई लाभ बिना कीमत तिए हुये दिया जाता 
है तो इसके मूल्य को उसके वेतन में जोड दिया जायेगा । 

(२ ) यदि कम्पनी के १८,००० रपये से भ्रधिक वाधिक वेतन' पाने वाले 
कर्मचारी को (ऊपर न० १ में समझाय हुये कर्मचारियों को छोडकर) बिना कौमत 
लिए हुए कोई लाभ या कम मूल्य पर कोई दस्तुयें या सेवायें दी जायें तो इनकी 
कीमत को वेतन मे शामिल किया जायेया १ 

( ३ ) मालिक के द्वारा अपने किसी केमचारी को देन को चुकाय जाने का 
मृत्य, जिसे यदि मालिक न चुकाता तो कर्मचारी को हो चुकाना पडता ) 

( ४ ) यदि मालिक कोई रकम अपने कर्मचारी के जीवन बीमा कराने के लिए 
दे या एक प्रसविद्य के धन्‍्तगत करदाता के जोवन की वापिज्षी (8 प॥ताए) के लिये 
दे तो यह रकम उसके वतन में शामिल कर ली जायेगी । 

(५ ) एक करदाता द्वारा अपने मालिक से या पहले के मालिक से प्राप्त 
हुप्रा या प्राप्त होने वाला हर्जाना (007रएश७75%0709), जोकि या तो नौकरी से 
भल्तग करने के बदले में या अन्य किसो प्रतिफल के रूप म प्राप्त हम हो, चेतन झोप॑क 
मे शामिल किया जाता है। इस दक्ला मे घारा ६० (२) के अन्तगत करदाता को 
केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यात छूट दी जा सकतो है ॥ 

(६ ) मालिक से लिया हुम्रा पेनगी वेतन--यह पद्मगी वेतव उसी तारीख को 
वेतन माना जायेगा जिसको प्राप्त हभा है, परन्तु यह पेशगी यदि क्रिसो मकान ग्रांद 
बताने के लिए ली दाय तो वेदन न सानकर ऋा मानी जायगी झोर इस पर उस्तो 
समय कर लगेगा जबकि वेतन दय होगा | 


६४ ] 


(७ ) यदि मालिक हारा वोई वापिकी, पेंशव, उपहार, फीस या कमीशन 
भादि क्मंचारी को हैसियत मे मिला हो । 

( ८ ) यदि वेतन के बदले मे या वेतन के भ्रतिरिक्त कोई भो पोस, कमीशन 
या लाम मालिक से मिलता हो । 

( ६ ) होई भी मुगताद, जो दि करदाता द्वारा झपले सालिक से या पहिले 
वाले मालिक मे या प्रप्रमास्ित प्रॉवीडेन्ट फण्ड से आत हुआ हो, परन्तु इस फ़ण्ड में 
उम्रके द्वारा दिया हुश्रा थ्द्दान (007॥7070700) और उसका ब्याज शामित्र 
नहीं है । 

( १० ) भनुद्दाभ (८इ4पा57:25) भी वेदन की तरह करदय माने झाते हैं। 
वेतन के प्रतिरक्त मालिक द्वारा मिलने वाली लगभग सभी प्रद्ाार प्री रकमे इसके 
अन्दर प्राती हैं, ज॑से--विना क्रिराया रहने का स्थान, बिना कीमत या रियायत पर 
कर्मचारी को सामान देना प्रादि । बैतन में ध्यामिल होने वाली श्लीप॑क के श्रस्दर न० 
१, २, रे, ४ में लिखी हुई रियाय्ें या भत्तों की रकम अनुनाम (८ पणा॥४8) 
में धामिल्र की जाती हैं । सकात के किराये का भत्ता एक प्रतुलाभ है, जिसका विस्तृत 
वर्णन प्राग्रे किया गया है । 

मालिक से पाये हुए भ्रनुलाभ (ए७:40787:65) वेतन में जोड जात हैं प्लोर 
उन पर कर लगता है, परन्तु मालिक क झतिदिक्त प्न्‍न्य लोगों से मिले हुए प्रदुनाभों 
पर घारा १२ कै अनुसार कर लगेगा । वे वेतन में वही जोड़े जायेंगे । 


चेतन के बदल में लाभ (?7०0छ उतर [.०ध ०६ $2#क९३)-- 
देदत दीप में इप्रमिल होने वाली झयों मे जित श्रायों वः वर्यन उपयुक्त 
(६) व (१०) में क्िया ग्रया है, के 'बेतन के बदले में लाभ' कही जाती है । 


मकान के किराये का मचा (पझठ्फल रिल्ता 3]छघ्घ८९)-० 

( भ्र ) पृक्त कमंचारी को सकान के किशये का भत्ता मिलता है तो भत्ते की 
पूरी रकम, 

(३ ) यदि किसी क्मंचारी को रहने के लिए मुफ्त मकान मिल जाता है त्गे 
यह दखना पड़ेया कि वह्ट मकान पर्नीचर आदि से सजा हुआ है या 
नहीं । थदि सजा हुश्नमा है तो उछक वतन का १२६१६ झौर यदि नहीं 
सजा हुमा है तो उसके वेतन का १०% वचवितन' ज्ञीपंक में जोड़ा 
जायेगा । परन्तु क्मचादी को यह भझ्धितार है कि यद्दि वारतविक 
उेक्तरांब का मूल्य इन प्रीठ्यते से कम है। ते वह दम है। मझात का 
पत्ता मादा जायगा। 

[एफ 7९ (7) रण छग्घड९ (3) रण डाफे हे [) ० 


प्ण8 24 *ै) 
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जहाँ विना सजे हुए मकान के किरामे का मूल्याक्रव वेतन के २० प्रतिह्मत 
से अधिक होता है और सजे हुए मकान मे किराये का मूल्याकन वेतन के २५ प्रतिशत 
से ग्रधिक होता है तो २० व २५ प्रतिशनो से जितना अधिक होता है बह १० व 
१२३ प्रतिशतो में क्रमद्मः जोड दिया जाता है। 

[89 7ण6 (9) ण ७७०५९ (७) रण 8०० 7008 (7) ० फिपर8 24 8] 

यह नीचे के उदाहरणो से स्पष्ट हो जायेगा :--- 
बिना सजा हुआ मकान (एम/एणं#ं०३ 8008०)-- 

यदि वेतन १०,००० रुपये बाधिक है श्र एक्वा7 फ्िक्षा।। ८०० रुपये वापिक 


है. तो ८०० रुपये हो मकान किराये का भत्ता माना जायेगा, क्योंकि यह वेत्तन के १० 
प्रतिशत से कम है ॥ 


यदि वेतन १०,००० रुपया वाधिक है और ॥7&7 'रिश्ा॥ १,२०० रुपये 
वाधिक है तो मकात किराये का भता १,००० रुपये ही माना जायेगा, क्योकि यह 
चेतन के १० प्रतिशत के बराबर है। 


यदि वेतन १०,००० रुपये वापिक है झोर [78॥7 पि06 २,२०० रुपये वापिक 
है तो मकान किराये का भत्ता १,२०० रुपये होगा, क्योकि १०,००० रुपये का १० 
प्रतिशत १,००० रुपये होता है भौर २,२०० रुपये १०,००० रुपये के २० प्रतिश्नत से 
२०० रुपय अधिक है, इसलिए १,००० रुपये-|-२०० रुपये - १,२०० रुपये होता है । 
सज्ञा हुआ मकान (एच्जआ०१ ४०७४९)-- 

यदि सजे हुए मकान का ए७॥7 ७6 वेतन के १२३ प्रतिशत से कम है 
तो कर्मचारी के इसी धास्तविक किराये को ही वेतन मे जोडा जायग्रेगा। यदि पार 
प३8७॥ वैत्तत की १२३ झौर २४ प्रतिश्नतो के बीच में है तो १२३ प्रतिशत हो वेतन 
में जोडा जायेगा भौर यदि ए'77 छे८७॥ वेतन के २४ प्रतिशत से भ्रधिक है तो 
कर्मचारी के चेतन के १२३ प्रतिशत मे, वेतन के २५ प्रतिध्तत से जितना अधिक होगः 
उतना, जोड़कर मकान के किराये का भत्ता निकाला जायेगा। 

यदि मालिक ने झपने किसी कमेचारी को रहने का मकान रियायती किराये 
((007९९६५४१०४५)] ए॥ि९४४) पर उठाया है तो इस मकान का वेतन में जोडे जाने 
वाला भत्ता इस प्रकार निकाला जायगा-- 

इस मक़ान का भत्ता पहले उस प्रक्रार, निकाला, जग्गा. फेस, लि. खुप्त, शिल्प 
के मकान के बारे में समझाया जा चुका है | इस भत्ते में से कर्मचारी द्वारा दिया गया 
वास्तविक किराया घटाने के वाद जो रकम शेष बचेगी वही इस मकान के किराये का 
भत्ता माना जायगा झोर वेवन मे जोड दिया जायगा । 

उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी का देतन १०,००० रुपये वापिक है और 
इस बिना सजे हुए मकान का फ&7 ऐेश्यां २,००० रुपये वापिक है, परन्तु कमंचारी 

झा०क०विं०्खा० (५) 


दर्द] 


से रियायत के कारए कुल ६०० रुपये बापिक ही लिया जाता है । इस दशा में किराये 
का भत्ता इस प्रकार निकाला जायगा ३-- 
__ १०,००० ४ १० 
५ कर 
>+ ३,००० रुपये 
मकान का भत्ता मत १,००० रु०-- ६०० रुू० 
ब्ञ्४०० रू 

[(2प8७ (9) रह 50० 7०8 (7) रण छिपीा6 24 /] 

ऊपर समभाई हुई दशामो मे जहाँ कही 77 ॥३७॥६ प्रयोग हुम्रा है वह 
987 ७7॥ इस प्रकार निकाला जायगा :-- 

(श्र ) जहाँ सरकार द्वारा बोई रहने की जगह किसी सरकारी भ्रफसर को 
दी जाती है, वहाँ इस रहने वाली जगह का किराया उन नियमों द्वारा ज्ञात किया 
जायगा जो कि सरकार द्वारा अपने भ्रफसरों के रहने के लिए अलॉटमेट करने के 
सम्बन्ध में बमाये जाते हैं । 

[80 ठ॥प98 (7) 7 ठांबप३७ (4) 0 ६96 ड9]489॥॥07 ०0 

8प्र०-छप6 । ० फप७ 24 8] 

(व ) प्त्य दशा मे--जहाँ रहने का स्थान सजा हुग्ना नही है वहाँ उसी 

। मोहल्ले में इस प्रकार के रहने के स्थानों का क्या किराया मिलता है या इन रहने के 
स्थानों का स्पूनिस्तिपल सुल्याकन क्‍या है, इन दोनो मे से जो बड़ी रकम होगी वहीं 
उसका फए७77 ऐै७४॥ माना जायगा । जहा रहने का स्थान सजा हुप्रा है बहा इसका 
फक्ा' पेशा। सर्व प्रथम उप्त प्रकार निकाला जायगा, जैसे बिना सजे हुए सकान का 
निकाला जाता हैं। इसके बांद इस प्रकार आई हुई रकम में फर्वीचर का वास्तविक 
किराया जोड दिया जायग्रा । यदि यह फर्नीचर मकात मालिक दा है तो फर्नीचर के 
प्रारस्मिव मूल्य पर १० प्रतिश्नत वापिक के हिस्ताव से फर्नीचर का वास्तविक किराया 
माना जायगा भ्रौर यदि फर्नीचर किराये पर लिया गया है तो इस प२ दिया जाने वाला 
किशाया ही वास्तविक किराया माना जायेगा। 

[8एफ लेक्य88 [ग) ण ढ%86 (7) ०६ 08 ऑच्छीकान्धाकका रण 

$0४-छोप्रा6 4 ० फछेणे०8 24 8] 


मकान भत्ते की प्रतिशतें निकालने के लिए बेतन का मूह्य निऊालना-- 
मकान के भत्ते के सम्बन्ध से ऊपर दिये हुए विवरण से कई जगह विभिन्न 

प्रतिशतो का प्रयोग हुम्ना है जो कि वेतन पर निकाली जाती हैं। वेतव का यहाँ आशय 

माप्तिक या अन्य प्रकार से दिए जाने वाल्ले भ्रससी वेतन, भत्तो, बोनस या कमीशन से 

है| लेकिन इसमें निम्नलिखित रकमे उपयुक्त उद्देश्य के लिए झामिल नही की जाती «- 
(7 ) महुगाई का भत्ता । 


बेतन का १० प्रतिशत 


[ ६७ 


(॥ ) करदाता के प्रॉवीडेन्ट फण्ड खाते में मालिक द्वारा दिया हुआ अशदात । 
(277) ऐसे भ्ते जो कर से मुक्त हैं 
[0089७ (9) ७ ४७ छःफ़ेद्माक्रणणा रण 8फ 78 () ए जो 
94 8] 

कार के व्यय -- 


यदि कार मालिक को है और मालिक ने इसे नौकर को कार्यालय के कार्य के 
लिए व उसके मिली प्रयोग के लिए दी है और दोनो हो दशाओ मे इस पर होने 
वाले व्यय मालिक सहन करता है तो कार के निजी प्रयोग के लिए अनुलाभ 
(एशहपुपाड(७) का मूल्य करदेय होया । इसी प्रकार यदि कार का मालिक कर्मचारी 
है मोर इसके व्यय मालिक द्वारा सहन ड्ये जाते हैं तो वे श्नुपातिक व्यय जो तिजी 
प्रयोग से सम्बन्धित हैं, करदेय हैं ६ 
गैस और विजली के विल-- 

यदि मालिक द्वारा उस मकान के गैस वे बिजलो के बिल जिसमें कि कमंचारी 
रहता है, ध्रुगतान किये जाते हैं तो यह कर्मचारी की करदेय आय होगी, परन्तु यदि 
इनकी पूतति मालिक के साधनों द्वारा बी जाती है और मालिक को इन्हे किसी बाहरी 
एजेन्सी से क्रय नहीं करना पडता है तो इनका मूल्याकन घूल्य माता जायेगा । 

[05४088 (70) ० 500 एणे6 () ० पपीौ७ 24 8] 
शिक्षा सम्पन्धी सुविधायें-- 

यदि किसी कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य को भुपफ्त शिक्षा की सुविघायें 
मालिक द्वारा दी जाती हैं तो इन पर मालिक द्वारा किया जाने वाला व्यय कर्मेंचारी 
का अनुलाभ साना जायगा, परन्तु यदि शिक्षा सस्था को कर्मचारियों के लाभ के लिये 
स्वय्‌ मालिक चला रहा है तो करदाता के झनुलाभ का मूल्याकन उस मोहल्ले के पास 
की उसी प्रकार वी सस्धाग्रों मे शिक्षा प्राप्त करने के उचित कीमत के भाधार पर 
निकाला जायगा । 
हरिज्ञनो और मालियों को दिया हुआ वेतन-- 


यदि मालिक के किसी ऐसे मकान में क्‍मंचारी रहता है जिसकी देख- 
भाल करने के लिए हरिजत व गाली रखे हुए है तो इनके दिये जार काते वेतन पर 
« कर्मचारी वो कोई कर नही देना पड़ेगा । 
घेदन में खे घटाने योग्य आये (06व०८:प०७३ +०फ 5वॉवच०३)-- 


घारा ७ (२) के ग्रनुछ्ठार नीचे लिखी हुई रक्‍्मे वेदन में से पहले घटा ल्री 
जायेंगी भ्लौर &द मे बची हुई रकमो पर ग्राय-कर लगेगा :--- 


(१) अपने वे से सम्बन्धित क्तेब्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारी द्वारा 


दैंघ ] 


किताबों व पत्रिकाओं के क्रय करने के लिए खर्च किया हुआ धन, 

परन्तु यह घन ५०० रुपये से प्रधिक नही होना चाहिए ॥ 

(३ ) सनोरजन का भत्ता अब झाय कर से मुक्त नही है, इसलिए मनोरजन 
भत्ते को वेतन मे शामिल कर देना चाहिए और इसे शामिल करने के 
बाद नीचे लिखी हुई कटोतियाँ काटनी चाहिए :-- 

६ भ्र ) यदि कर दाता सरकार से वेतन पाठा है तो उत्तके श्रतली वेतन 
का है या ५,००० रुपये में से जो भी कम हो, वेतन मे से 
घटाया जायगा । १ अप्रैल सन्‌ १६५५ से पहिले मनोरणन भत्ता 
न पाने वाले सरकारी कर्मंचारियो को भी यह छूट दी जाती है । 

(थे ) भनन्‍य करदाताओं ( जो सरकारी नौकर न हो ) के लिए उसके 
श्रसली वेतन का है या ७,५०० रुपये में जो भी कम हो, परतु 
यह भत्ते वी रकम से श्रधिक [नही होनी चाहिए । यह भत्ता 
तभी घटाया जायगा जवकि वे इसे अपने वर्तमात मालिक से १ 
अप्रैल सन्‌ १६५४ के पहिले से लगातार प्राप्त करते रहे हो । 

( ३ ) म्दि कमचारी के प्रास कोई भ्रपनी सवारी है, जिसे वह पपने कार्या- 
लय से सम्बन्धित कत्त'व्यो के पुरा करने के लिए प्रयोग करता है तो 
इसके सम्बन्ध में हुए व्यय भोर हास के लिए उचित रक्‍्म। यह 
रकम उचित है या नही, इसका तिर्णाय आ्राय-कर अ्रधिकारी करेया। 
यह रकम तभी धंटाई जाएगी जबकि क्रदाता वो कोई सवारी भत्ता 
नही मिलता है । 

( ४ ) कोई रकम जो कि कमंचारी ने भ्रपनी नौकरी की शर्तों के प्रन्तगंत 
पूररंतया झपने कत्तंव्यों के पालन करने में व्यय की हो । 
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प्रॉयीडेन्ट फएड-- 
प्रॉबीडेन्ट फएड का अथे-- 


एक क्मंचारी के वेतन में से प्रति माह कुछ रकम एक निश्चित प्रतिद्यत के 
प्रदुसार काटी जाती है भोर इस प्रकार काटी हुई रकम एक फण्ड में जमा की जाती 


७० हुं 


है। कभी कभी मालिक भो कुछ रकम इस फण्ड से जमा करता है। इस प्रकार के 
फण्ड को ग्रॉवीडेन्ट फण्ड कहते हैं । 


प्रॉवीडेन्ट फरड रखने के उद्दे श्य-- 

(१) क्मेचारियों में बचत की भावना पदा होती है । 

(२) अवकाश ग्रहण करने के बाद इस फण्ड की रकम से कर्मचारियों को 
काफी सहायता मिलती है ॥ 

(३ ) यदि सयोगवद्य नौकरी करते हुए कर्मचारी की प्ृत्यु हो जाती है तो 
उपके स्त्री, बच्चो व अन्य झाश्चितो को इस फण्ड की रकप्त मिलने से 
कुछ सहारा होता है । 

(४ ) जितनी ही इस फण्ड की रकम अ्रधिक होती जाती है, उतना ही 
क्मचारी के हृदय से श्रनिश्चित परिस्थितियों का डर हटता जाता है। 

(५) जो कर्मंचारी इस फ़ण्ड को रखते हैं उन्हे मालिक के दाव 
(0०४४ फए६0%9) का लाभ अपने थाप प्राप्त हो जाता है । 

(६ ) इस फण्ड की रकम को विनियोग करके ब्याज प्राप्त करने का लाभ 
मिलता है। 


प्रॉबीडेन्ट फणड के भेद्‌-- 
प्रॉवीडेल्ट फ़ण्ड तीन प्रकार के होते हैं :-- 
(१) वैधानिक प्रॉवीडेट फण्ड (80७&पांणए ?70णछ6७#॥ कप्रा0) । 
(२ ) प्रमाणित प्रॉबीडेन्ट फण्ड ((6008797900 ?70ए700॥0 #एा0)। 
(३ ) भश्रमाणित प्रॉवीडेस्ट फण्ड (एग्रा0000560 -?70ए7607/ 
ऋपात) 
चैधानिक ऑ्रॉवीडेन्ट फएड-- 
यह फण्ड प्रॉंवीडेल्ट फण्ड एक्ट सव्‌ १६२४ के द्वारा नियन्त्रित होता है । इसमें 
मालिक भ्रौर कमंचारी दोनो के द्वारा दान किया जाता है । 
प्रॉबीडेन्ट फरड का प्रयोग -- 
( भ्र ) सरकारी कार्यालयों मे, 
(ब ) रेलवे में, 
( सख ) भ्र््धा सरकारी कार्यालयों में, 
( द ) स्थानीय सरकारी कार्यालयों मे, 
( थे ) विश्वविद्यालयों मे, 
(२) शिक्षा सस्याश्रों मे, इत्यादि । 
प्रॉवीडेन्ट फएड लस्बन्धी नियम-- 
(१) माक्षिक द्वारा दिया गया चन्दा कर्मचारी की कुल झाय मे जोड़ा नहीं 
जाता है भोर यह चन्द्ा आय-कर से भी मुक्त होता है । 


[क 


(२) कर्मचारी का चन्दा, जोकि उसके चेतन से काठ कर लिया जाता है, 
कुल वेतन मे ज्ञामिल किया जाता है, परन्तु इस पर भी झाव कर नहीं लगता है । 
कर्मचारी द्वारए दिया गया चन्दा और उसके द्वारा दिये हुए जीवन बीमा प्रीमियम की 
रकम आय-कर से मुक्त होती है। परन्तु इनका जोड कमचारी को कुल धाय के ७ भाग 
यथा ८,००० रुपये मे से जो भी कम हो उससे अधिक नही होना चाहिये ।॥ 

(३ ) दोनो के चन्दो से बने हुए प्रॉवीडेन्ट फष्ड के सचित घन का ब्याज 
कुल झ्ाय मे मिल नहो किया जाता है ओर कर मुक्त भी होता है । 

(४ ) कमंचारी के झवकाझ ग्रहएु करने के पश्चात्‌ या जब कभी भी इस 
फण्ड की कुल रकम मिश्नती है तो इस रकम को न तो कुल आय में जोडा जाता है 
झौर न इस पर झाय कर ही लगता है ) 
नोद---सूद्म भ, याद रखना चाहिये कि इस फण्ड से सम्बन्धित श्रब्त हल करते समय 

क्मंचारी के कुल मिलने वाले वेतन को लिखना चाहिए और “कर मुक्त आय 

के झोप॑क मे क्वल कर्म चारी द्वारा दिया गया दान व उसके जीवन बीमा का 
प्रीमियम लिखना चाहिए, परन्तु इनका जोड उसकी कुल आय के डेव 

८,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे भ्रधिक नहों होदा चाहिए।॥ 

भालिक के दान का और इस फ़ण्ड के ब्याज का कही भी कोई लेखा नहीं 

किया जायेगा । 
इस फणड का प्रमाव-- 

प्रॉवीडेस्ट फण्ड रखने से प्रास होने वाले साधारण लाभो के अतिरिक्त इस 
फण्ड का एक विशेष लाभ यह होता है कि मालिक द्वारा दिये गये दात ओर भ्रॉवीडेन्ट 
फण्ड के सचित घन पर मिले हुए ब्याज का कोई लेखा झ्राय कर निकालते समय नहीं 
किया जाता है । 
प्रमाणित प्रॉवीडेल्ट फएड-- 


प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड को परिभाषा आय-कर अधिनियम की घारा ५६-४ 
में दी हुई है । इस धारा के धनुसार एक प्रमारित प्रॉवीडेन्ट फण्ड वह फण्ड है जिसे 
झाय-कर कमिश्नर द्वारा झाय कर भ्रधिनियम के अ्रध्याय ६-४ प्रे दिए हुए नियमो के 
अनुसार प्रमाणित किया जाता है। 

इस फण्ड को प्रमाखिकता प्रामे के लिए व इस प्रमाणिकता को कायम रखते 
के लिए घारा ५८ (? मे दी हुई शर्तों का पालन व श्रगर केन्द्रोय सरकार ने कुछ झ्ते 
निर्धारित की हैं तो उनका भी पालन करना झ्ावश्यक है। 
इस फएड का प्रयोग-- 

( भ ) वोमा कम्पनी ( भग्नि, समुद्री द अन्य ), 

(व ) बेक, 

(स ) वारखातो के कर्मचारी, 


७१ ] 


( द ) व्यापारिक सस्याश्रो, श्रादि 
ऊपर लिखें हुए स्थानों भें इस फण्ड का प्रयोग होता है । 


इस फएड सम्बन्धी नियम-- 

( १ ) कसंचारी की कुछ आय मे मरात्रिक के प्रॉवीडेन्ट फण्ठ मे श्रशदान 
([70णा4७१४ ऋणाहे 00रग्रफफाणा) का वह भाग णोडा जायेगा जो कि 
कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत से झधिक हो | यदि मालिक का प्रॉबीडेन्ट फण्ड में 
भ्रशदान कमंचारी के वेतन के १० प्रतिश्मत तक है तो कर्मचारी को कुल आय में नही 
जोडा जायेगा । 

(२ ) कमंचारी के प्रॉवीड्रेन्ट फण्ड खाते का व्याज, यदि कर्मचारी के वेतत 
के $ से झधिक है तो जितनी प्रधिक रकम है वह कुल प्राय में जोड़ दी जाएगी या 
यदि कमंचारी के प्रॉवीडेम्ट फण्ड के ब्याज की दर ६ प्रतिशत से भ्रधिक है तो यह 
झ्रधिक ब्याज भी कुल प्राय मे जोडा जाता है। 


(३ ) केवल कर्मचारी का प्रॉवीडेल्ट फ़ण्ड से दान ही कर-मुक्त झ्राय 
(फंद्रशाए]॥९त ॥00776) में लिखा जाता है, परन्तु यह्‌ रकम भी उसके वाधिक 
वेतन के | या ८५,००० रुपये मे से जो भी कम हो उससे भ्रधिक नहीं होनी चाहिए ॥ 

(४ ) कर्मचारी का प्रॉदीडेप्ट फण्ड से भ्रशदान व उसके हारा दिया गया 
जीवन थीमा प्रीमियम कर मुक्त है, परन्तु इन दोनों का जोड़ कुल झ्राय के ह भौर 
८,००० रुपये से जो भी कम हो उससे प्रधिक नही होना चाहिए 

(४ ) सदि किसी कर्मचारी ने अपने मालिक के यहाँ लगातार ५ वध तक 
नौकरी की है तो कमंचारी के भ्रवकाश ग्रहएा करने के पश्चात्‌ मिलने वाली इस फण्ड 
की एकत्रित घतराशि न तो कुल झ्ाय में ही जोडी जाती है और न इस पर पाय कर 
ही लगता है । घिरा 58 ७ (9) 

यहाँ ५ वर्ष का यह प्रतिबन्ध झाय-कर नियम की धारा ४८ [6 (2) 70- 
ए50 4] के श्रनुसार लगाया गया है, परन्तु इसो घारा के श्रनुप्तार आय-कर 
कमिश्नर को यह भी अधिकार है कि वह इस छूट का लाभ उन कर्मचारियों को भी 
दे सकता है जिन्होंने अपने नियोक्ता के यहाँ लगातार ५ वर्षों से कम नोकरी को हो, 
परन्तु यह अधिकार वह तभी प्रयोग करता है जबकि उसके विचार में नौकरी, कम॑- 
झारो को बोधारी के कारण या नियोक्ता के व्यापार बन्द होने के कारण या प्रन्य 
किसी कारण से, जोकि कमंचारी की शक्ति के बाहर है, छूट गई हो । 


इस फएड का प्रभाव-- 

वैधानिक प्रॉवीडेल्ट फुण्ड की तुलना से कर्मचारी के हिसाव से यह फण्ड कम 
प्रच्छा है, क्योकि इस फ़ण्ड मे मालिक के दात भौर फण्ड के ब्याज को भी एक निरिचत 
फ्ीपए के बाद कुल धाय से शामिल किया जाता है, परन्तु बेधानिक परॉदीडैन्द फण्ड मे 


हर 


[ रह 


मालिक के दान झौर फण्ड के ब्याज को कुल श्राय में बिलकुल शामिल नहीं किया 
जाता है । 


अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ॉ फएड-- 

जो प्रॉवीडेस्ट फण्ड आय कर कमिश्तर हारा प्रमाणित नही होता है श्रौर देघा- 
निक भी नही होता है तो उसे अप्रमाणित श्रॉवीडेन्ट फण्ड कहते हैं । 
इस फणड का प्रयोग-- 

यह फ़ण्ड बहुत कम प्रचलित है झोर यदि है भी तो व्यक्तिगत सस्थायें इसका 
प्रयोग करती हैं | 
इस फएड सम्बन्धी नियम-- 

(१) फर्मंचारो द्वारा इस फण्ड मे दिया गया चन्दा कर मुक्त नही होता है 
और इस चन्दे को उसके मिले हुए वेतन में जोडा जाता है॥ 

( २ ) मालिक हारा दिए गये चन्दे और इस फण्ड के ब्याज पर प्रत्येक साल 
कर नही लगाया जाता है । 

( ३) जब वर्मचारी अवकाश ग्रहरा करता है या जब कभी भी इस फण्ड की 
रकम उसे दी जाती है तो धोक में मिली हुई इस रकम मे से, कर्म- 
चारी के चन्दे और उस पर के ब्याज को घटा कर, बची हुई रकम को 
कुल आय में जोड दिया जाता है । ऐसा करने का कारण यह है कि 
क्मचारी के चन्दे पर प्रति वर्ष पहले ही कर लग चुका है और एक 
रकम पर दो बार कर नही लगता है । 

(४ ) यदि कर्मचारी जीवन बीमा प्रीमियम देता है तो इस प्रीमियम की झाय 

कर से मुक्त होती है, परन्तु यह उसकी कुल आय के जे भाग या 
८,००० रुपये मे से जो भी कम हो उससे भ्रधिक नही होनी चाहिए ॥ 
इस फणएड का प्रभाव-- 

यह फण्ड ऊपर समझाये हुए दोनो फण्डो की तुलना में कमंचारी के दृष्टिकोण 

से बुरा माना जाता है, क्योंकि इस फण्ड मे मालिक का चन्दा, क्मंचारी का चन्दा व 
इस फण्ड की सचित रकम के ब्याज मे से कोई भी कर-मुक्त नही होता है । 


अप्रमाणित प्रॉवीडेन्टे फएड का प्रमाणित घॉबीडेन्ट फंड में बदलना 
(एएब्ाडॉएड ण॑ एगकलवण्ड्मांडल्पे ऐ. छू 0० छ०८०३्मांड०्पे ?. ए )-- 
जब किसी वर्ष अप्रमाशित प्रॉवीडेन्ट फण्ड प्रथम बार प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड 
में बदला जाता है तो इस दिन तक को क्मेचारी की प्रॉवीडेन्ट फण्ड की रकम में से या 
तो सब रकम या इसका एक भाग प्रमाणित प्रॉवीडेन्ड फ़ष्ड मे ले जाया जाता है । 
जो भाग प्रमाझित फण्ड में ले जाया जाता है उसमे से क्मंचारी का उस 


0 । 


दिन तक का अंदादान धटाकर जो ज्ेप बचता है, वेतन मे जोड़ दिया जाता 
है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि रर्भचारी अपने श्रशदान पर उस समय कर दे 
चुका है, जबकि ऑवीडेन्ट फण्ड अप्रमाछित था । 
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अनुमोदित खुपरणए्नुयेशन फरएड (8फएः०ए०व 509९ श्या0प्र७प0 र्पिशरपे)- 
श्रनुमोदित सुपरएनुयेदान फण्ड वह फण्ड है जो घारा ५८ ९ मे दी हुई घर्तों 

को पूरा करता है भौर सेन्ट्रल वो्ड झ्लॉफ रेवन्यू ढारा स्वीकृत होता है । 

इस फण्ड के सम्यन्‍्ध में नियम-- 

( १) कर्मचारी जो चन्द्रा इस पण्ड में देता है, उस पद झाय-कर नही लगता 
है, परन्तु यह चन्दा और जीवन बीमा प्रीमियणय की रकम मिलकर 
उसको कुल आय के है भाग व ८५,००० रुपये में से जो भो कम हो 
उससे अभिक नही होना चाहिए। 

(२ ) भवक्ाश ग्रहए करने पर या अन्य किसी दशा में जब इस फण्ड को 
रकम कमंचारों को यां उसके स्लो बच्चो को दी जाती है, तो इस पर 
भी कोई कर नही लगता है । 

जीवन बीमा प्रीमियम-- 
( १) जो प्रीमियम बीमारी, जोलिस या घझन्य इस प्रकार के का्ों पर दिया 


छह] 


जाता है उस पर छूट नहीं मिलती है। केवल जीवन बीमा के प्रीमियम पर ही छूट 
मिलती है ॥ 

(२ ) छिसी ऐसी पॉलिसी पर दिये गये प्रीमियम पर छूट मिलती है थो कि 
प्रपने जीवन के लिए या प्रपनी ली के जीवन के लिए, यदि करदाता स्री हो तो अपने 
पत्ति के जीवन के लिए ली गई हो, परूतु यह छूट और उसके प्रॉवीडेन्ट फण्ड को छूट 
मित्र कर यदि करदाता वैधानिक प्रॉवीडेस्ट फण्ड या प्रमाणित प्रॉवीडेस्ट फाड़ का 
सदस्य ही तो उसकी कुल श्राव के 3 भाग या ६५,००० रुपये में से जो भी कम हो 
उससे श्रधिक नहीं होती चाहिए । 

( ३ ) यदि करंदाता सम्मिलित परिवार का सदस्य है तो इस परिवार के 
किसे पुर्य था उसकी झ्री के लिए करात्रे गये प्रीमियम पर भी छूट मिलती है। यह 
प्रीमियम प्रौर उसके प्रॉबीडैल्ट फण्ड की छूट मिला कर, यदि करदाता वैधातिक 
प्रॉवीडेल्ट फण्ड या प्रमाशित प्रॉवीडेन्ट फण्ड का सदस्य हो, तो इस परिवार की कुन 
श्ाय के है भाव व १६,००० रुपये मे से जो भी कम हो, उससे भ्रधिक मही होनी 
चाहिये । 

उपर दिये हुए (३) ओर (३) नियमों में यह ध्याव रसना चाहिए कि 
बीस ग्रीमियम की रकम बीसा की कुल रकम के १० अतिशत से अधिक न हो । 

(४ ) पदि बीमा प्रीक्षियम ऐप श्रॉवीडेन्ट फ़ष्ड से लेकर दिया गया है निस 
पर छूट मिलती हो तो इस पर कोई छूट नही मिलेगी । 

(५ ) कुछ करदाता ढच्चो की भलाई के लिए बीमा कराते हैं। इस बीमा 
प्रीमियम की छूड उसी हालत भे मिलेगी जबकि बच्चो इस प्रीमियम से लाभ उठायें, 
जैसे--चच्चो की शिक्षा के लिए बीमा कराना । 

(६ ) यदि बीमा कम्पनी ते कोई ज्ोनस दिया है और भीमियम उस बीनस॑ मे 
से दिया गया है तो छूड नहीं मिलेगी । 

(४ ) विदेशी ध्राथ से, जिस पर कि भारत मे कर तहीं लगता है, पद्ि कोई 
प्रीमियम दिया जाता है तो उच्च पर छूट वही मिलेगी । 

(८) यदि बीमा प्रीमियम्र एसी रकम मे से दिया गगा है जिस पर भारतीय 
प्राय-कर भ्रधिनियम के ग्रनुत्तार कर मही लगता है तो इस प्रोमियम पर कोई छुट 
नही मिलेगी । 
कर की उद्गम पर कयौती (0600८४०७ ०॑ ६०० 2 5०घ८९)-- 

[ १ ) आय कर अधिनियम की घारा १५ (२) के अनुसार प्रत्येक सालिक का 
यह कत्तंव्य है कि वह अपने कर्मचारी के वेवन मे से कर काट ले, यदि उस कर्मचारी 
का कुल वर्ष का वेतत शभ्राय कर को न्यूनतम सीमा (केफ्यिकयएाय कीरड४७फ0फ 

एमए) से भ्रधिक हो । 

(२ ) कर्मडारो को वेतत कर काट सेने के बाद ही दिया जाता है। 

(३) मालिक का यह भी कर्त्तत्य है कि वह इस प्रकार काटे हुयी कर को 
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सरकारी खजाने में प्रति मास जमा करे और इसका एक नकशा झाय कर विभाग को 


भेजे । 


(४ ) यदि कोई मालिक उद्गम पर कर काटने के सम्बन्ध मे दिये गये नियमों 


का पालत न करे तो उसे झ्राय-कर अधिनियम के अनुसार करदाता माना जायेगा ! 


(४ ) भ्राय-कर ओर अ्धि-कर उत दरो पर काटवा चाहिए जोकि उस साल 


घल रही हो, जिस साल वेतन दिया जाता है । 


( ६ ) जहां घारा १८ के पभ्रनुसार उद्गम पर कर की कटोती होती है वहाँ 


करदोता को उस वेतन पर तव तक कर नही देना पडेगा जब तक कि उसने बिना कर 
कठा हुप्ना वेतन प्राप्त न किया हो । 


5. 


[धारा ७ (१) ?70ए780 9] 
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अध्याय ७ 
प्रतिभूतियों पर व्याज 


[फाह्छड ठच 562फापंलओ 








छुछ व्यक्ति अपन बचे हुए धन को भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रतिमुतियों (8७७07769) 
में विनियोग करते हैं । इन अतिमुतियो के ऊपर व्याज मिलता है। साधारणतया इसी 
ब्याज को पाने के लालच से बचत को अ्रतिभूतियों मे लगाया जाता है । 

इस ध्ध्याय में प्रतिभूतियों के ब्याज पर कर लगाने के सम्बन्ध में श्राय-कर 
अधिनियम में दिये हुए नियमों का वन किया गया है । 

आ्राय-कर अधिनियम की धारा ८ के अनुसार नीचे लिखी प्रतिभुतियों के ब्याज 
प्र कर लगाया जाता है :-- 

(६ भ्र ) केन्द्रीय सरकार की प्रत्तिभुतियों का ब्याज । 

( व ) राज्य सरकार को प्रतिभृतियों का ज्याज । 

(स ) स्थानीय सरकार द्वारा निर्ममित क्षिये हुए ऋणा-पश्नो व अन्य प्रतिभु- 

तिपो का ब्याज । 

(< ) कम्पनी द्वारा निर्यमन किये हुए ऋणा-पत्रों व प्रस्थ प्रतिभूतियों का 

ब्याज । 

परन्तु नीचे लिखी दग्माप्रो में प्रतिभृतियों के ब्याज पर कर नहीं दिया 
जाता है :-- 

(१) जो केन्द्रीय सरकार द्वारा श्राय-कर से मुक्त हो 

(२ ) राज्य सरकार द्वारा भाय-कर मुक्त प्रतिभ्रूत्ियाँ नियंमित करने पर कर- 
दाता को इन प्रतिभूतियों के ब्याज पर कोई कर नही देना पड़ेगा, परन्तु यह कर राज्य 
सरकार से वसूल कर लिया जायेगा । 

(३ ) किसी फर्म या भ्रन्य सस्थाओ द्वारा निगमित को हुई प्रतिभृतियों के 
व्यांज पर धारा ८ के प्रनुसार 'प्रतिभृतियों के व्याज' के श्लीपेक में कर नो लगता है। 
यदि इस प्रकार की प्रतिभूतियो पर कोई व्याज मिलता है तो उसे अन्य साधमों से 
झाय' वाले शीपंकर मे ले जाया जाता है | 

(४ ) प्रोस्ट ऑफिस सेविंग बैक का ब्याज, कैश सार्दीफिकेट, नेशनल सेविंग 
सार्टीफिकेट, ट्रेजरी सेविंग डिपॉजट श्र नेशनल प्लान सार्टीफिकेद के ब्याज पर भी 


कर नही लगता है । 
(५ ) वम्पती के अंगों पर मिला हुआ लाभाद् भी पारा के के भनुत्ताद 
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'प्रतिभूतियो पर व्याज' वाले झ्लीपक मे करदेय नहीं है ५ इस भाभा्य को अन्य साधनों 
से आय' वाले शीरपक मे ले जाया जाता है । 

(६ ) कर मुक्त सरकारी प्रतिश्रृतियों पर केवल आय कर की ही छूट होती है, 
प्रधि-कर की नहीं, परन्तु कुल झाय निकालने के लिए इन प्रतिभूत्ियो के ब्याज को 
प्रयोग मे लाया जाता है ।॥ 

( ७ ) यदि एक ऐसा व्यक्ति प्रतिभूतियों को वेच कर लाभ कमाता है जिसने 

* प्रतिमूतियों को अपने पास विनियोग के उद्देश्य से रखा हो तो इस लाभ को पूजी लाभ 
माना जाता है ) 

(८ ) यदि एक ऐसा व्यक्ति प्रतिभुतियों को बेचकर लाभ कमाता है जिसने 
प्रतिभूतियों को अपने पास रुट्टा करने के लिए रखा हो तो इस लाभ को झायगत लाभ 
भातरा जाता है और इस पर कर लगता है। 

(६६ ) प्रतिभूतियों के वे सब ब्याज कर-पुक्त हैं जिनका कि वर्णन भ्रध्याय ५ 
प्रे 'कर-मुक्त' आयों के सम्बन्ध में किया गया है । 

करदादा एक रजिस्टर्ड फमे थी, जो प्रतिभृतियों में व्यापार करती थी और 
इसलिए प्रतिभूतियाँ उसका 9॥00४-7-0909 थी । फर्म भ्रपने इस व्यापार के 
सम्बन्ध में झाय-कर अधितियम सन्‌ १६१८ के अमुसार कर दे चुकी थो । ३० शून सम 

१६४७ को फर्म समाप्त हो गई झौर इसने झाय-कर भ्रधिनियम सन्‌ १६२२ की धारा 
२५ (३) का लाभ प्राप्त करने की झाज्ञा माँगी, जो कि कर को भुक्ति से सम्बन्धित है । 
इस समय प्रइव यह उपस्थित हुआ कि क्या प्रतिभृतियों पर प्राप्त ब्याज इस करदाता 
के लिए करदाता वी व्यापार की आय थी । न्यायाघीजश एस० दो० देसाई व कै० दी० 
देसाई ने कहा कि उन प्रतिभूतियों पर ब्याज, जो कि करदाता के व्यापार का 58068- 
27-07908 का भाग है, व्यापार की झ्राय है और करदाता पर धारा २५ (३) के अनु- 
सार कर नही लगेगा । 

[0, 3. प्‌, 80छ0०9 079 ९. 07ण2४००४५ & 00. 7080, 47, 

958.] 
प्रतिभूतियों के भेद-- 

( १) कर-मुक्त प्रतियृतिया (785७ ए7९४ 5९0घ:6९9) । 

( ३ ) कर्-युक्त प्रतिमुतियाँ (/€55 पृ'७5 86०घा7॥8७) । 

-“कर-मुक्त प्रतिमूतियाँ-- 
कर-मुक्त प्रतिभुतियाँ सरकारी भौर गर सरकारी दोनो ही हो सकती है । यदि 
सरकारी प्रतिभूतियाँ कर मुक्त है तो इसका ग्राशय यह होता है कि वह आय कर से 
मुक्त हैं, भधि कर से नही और दर निकालने के लिए इनके व्यांज को कुल झाय में जोड़ा 
जाता है । यहा यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ सरकारी कर-मुक्त प्रतिभुतियों के 
ब्यांज पर न तो झ्माय-- लगता है भौर न प्रधि-कर झोर इन ब्याजो को कुल झाय में 


चण० ] 


भी छामिल नहीं किया जाता। इन प्रतिभूतिमों का वर्णन प्राय-कर अधिनियम की 
धारा ४ (३) मे किया गया है, जिसे इस पुस्तक के प्रध्याय ५ में समझाया गया है। 
गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ कभी भी वास्तव में कर-मुक्त नहीं होती है, क्योकि इनके 
व्याज पर कर कम्पदी द्वारा सेव दिया जाता है। हाँ, करदाता को हू'कि कर नही 
देना पडता है, इसलिए उसके दृष्टिकोण से प्रतिभूतियाँ कर भुक्त कही जाती हैं, लेकिन 
करदाता की कूल आय मे इन प्रतिभुतियो का ब्याज ग्रौर उस्त झ्राय कर की रकम को 
भी जोडा जाता है जोकि कम्पनी ने उस ब्याज पर दी है। जैसे यदि एक कम्पती ने ७% 
कर-मुक्त ऋण पत्र निग॑मित किये हैं, तो ऋण पत्रपारी ([00887ए/७70० 4४7 
ब्याज की पूरी रकम प्राप्त करेगा, जोकि इन ऋण पन्नो पर मिलनी चाहिए। इस 
व्याज में से कम्पनी इस पर दिए हुए कर को नही काटेगी । इस उद्यहरण में ऋण 
पत्रघारी को १०० रुपये लगाने पर ७ रुपये ब्याज मिलेगा | यह ब्याज व इसके ऊपर 
कम्पती द्वारा दिया हुआ भाय कर करदाता की कुब श्राय में जोडे जायेंगे, क्योकि 
कम्पनी द्वारा दिया हुआ भाय कर ऋणादाता की झोर से दिया हुआ माना जाता है। 
गेर सरकारी कर मुक्त प्रतिभृतियो का ब्याज सदैव सकल (67058) बनाया जायगा, 
परन्तु कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को कभी भी सकल तही बनाया जायैगा। 
करदाता की कुल आय मे गैर सरकारी कर-मुक्त प्रतिभृूतियों के झुद्ध ब्याज को न जोड़ 
कर सकल ब्याज (97088 77/९7९56) जोडा जाता है । 


फर-युक्त प्रतिभूतियों-- ४ 

कर युक्त प्रतिभुतियाँ सरकारी ओर गैर सरकारी दोनो ही प्रकार की हो सकती 
है, पर-तु करदाता की कुल भ्राय विकालने के लिए दोनो के साथ एक ही नियम लगता 
है। करदाता को इस पर ब्याज देने दाली रकम से से कर काठ लिया जाता है शोर 
शेष रकम करदाता को दी जाती है । इसका आशय यह नही होता कि कर का भार 
ब्याज देने वाले पर पडेगा $ यह भार वास्तव में ब्याज पाने वाले पर ही पहता है, 
झतः इस व्याज को प्राप्त रकम में कटे हुए ब्याज की रकम को जोड कर करदाता की 
कुल प्राय मे शामिल करना चाहिए, परन्तु यदि इस प्रतिभूतियों पर ब्याज की प्रतिशत 
दो हुई हो तो इनके ब्याज को सकल (57098) नहीं बनाया जाता है  व्याज को 
सकल बनाने ये सम्बन्ध में इस अध्याय के ग्रस्त में दिए हुए नियमों को देखिए । 
उदाद्व रण-- 

(3) २६ 0 000 5% (.655 4350 त€छ€जाफ्ा९५ 0 2 ९णाएथाए, 

(9) 7२६ 0 000 5% ([[.655 433) (50एश३डग्राशा। $९९घाया25% 

(09) 5 40,000 5% (925 ग€ट ठछकछ्प९५ ० 3 ५णाएपऑज- 

(9) छे$, 40 000 5% (35 4766७) 07फशगायह7५ 5६८७०१९65 

प्रथम उदाहरण में ऋण पश्रों पर ५ प्रतिशत के झनुसार ५०० रुपये ब्याज के 
हुए | कम्पनी इन ५०० रुपयो में से कर काटकर बाकी ब्याज को रकम ऋशा पत्र 
धारी को देगी । इस ऋण पत्रधारी की कुछ आब उस्ते मिलने वाला ब्याज--कंणनी 
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दोरा काटा हुआ्ला कर जोड कर निकाली जायगी, अर्थात्‌ ६०० रुपये कुल आय मे जोडे 


जायेंगे । 


दितीय उदाहरण में ऊपर दी हुई विधि के अनुसार ही कुल आय मे जोड़ने 


बाला ब्याज निकाला जायेगा । 


तीसरे उदाहरण में कम्पनी ऋण पत्रधारों को पूरा ५०० रुपया व्याज का देगी, 
परन्तु जब इस ऋण-पत्रवारी वी कुल झाय निकाली जायेगी तो कम्पनी द्वारा दिया 
हुआ कर इसमे जोड दिया जागेगा। (2. ४५ ६७५ 500-+-॥85 एव 99 078 60.) 
चौथे उद्यहरण भे सरकार हारा ५०० झुपये ब्याज दिया जायगा और विनि- 
योगी की कुल प्राय निकालते समय ५०० रुपये ही जोडा जायया । इसे सकल नही 


बनाया जायगा | 


कर मुक्त प्रतिभूतियों व कर-युक्त प्रतिभूतियों का अन्तर-- 


कर-मुक्त प्रांसमूर्तियाँ 


(१) ये प्रतिभूतया सरकारी व गैर 


सरकारी दोनो ही प्रकार की हो सकती 
है, परन्तु इन दोनों प्रकार की प्रतिभूतियो 
के ब्याज के सम्बन्ध मे भ्राय कर के हष्टि- 
कोण से प्ललग अलग नियम लग्ते हैं। 
जैसे-गैर सरकारी कर-पुक्त प्रतिभृतियों 
के ब्याज को सकल बनाया जाता है, 
परस्तु सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूततियों के 
ब्याज को सकल नही बनाया जाता * 

(२) इन प्रतिभूतियो पर ब्याज प्राप्त 
करने वाले को पूरा ब्याज दिया जाता है। 


(३) भ्राप्त हुए कुल व्याज में कपनी 
हारा इस व्याज पर दिए हुए झाय कर 
को जोड दिया जाता है ॥ 


(४) यैर सरकारी कर-सुक्त प्रति- 


भूतियों में यदि प्रतिशत दो हुई है तो भी 
इस ब्याज को सकल बनाया जाता है । 


झा०्क०वि०्खा> (६) 


कर-युक्त प्तिभूतियाँ 


(१) ये आंतभू.्तया भी सरकारी व 


गैंर सरकारी दोनों ही प्रकार की हो 
सब्ठी है, परन्तु इन दोनो प्रकार की प्रति- 
भूतियों के व्याज के सम्बन्ध में आाय-कर 
के हप्टिकोश से एक से ही नियम लमते 
है। जैसे--दोनो ही प्रकार की प्रतिभू- 
तियो के ब्याज को सकल नही बनाया 
जाता है ॥ 


(२) इन प्रतिभरुतियों पर ब्याज पाने 
वाले को पूरे ब्याज मे से प्राय-कर काट 
कर शेप ब्याज दिया जाता है। 

(३) इनसे प्राप्त हुए ब्याज में कर 
की वह राम जोड दी जाती है जिसे 
वम्पनी ने ब्याज देने के पहले काट लिया 
था। 

(४) यदि ग्रविभुतियों में ब्याज 
की प्रतिशत दो हुई है धौर शुद्ध ब्याज 
नही दिया हुप्ला है तो इनके ब्याज को 
सकल नही बनाया जाता है । 


च्रे है| 


प्रतिभूतियों के करदेय ब्याज से सम्वन्धिद कुछ महत्त्वपूर्ण निधम-- 

( १ ) भ्रतिभूतियों के ब्याज को वसूल करने मे जो उचित व्यय करदाता को 
करना पड़ता है उसे व्याज की रकम से घटा दिया जाता है । 

(२) यदि करदाता कोई ऋछा अतिभूतियों मे विनियोग करने के लिए 
उधार लेता है तो इस ऋण पर दिया ग्या ब्याज भी प्रतिभूतियों के 
ब्याज से घटा दिया जाता है, परन्तु यदि यह ब्याज कसी विदेशी को 
दिया गया है तो इसे तभी घटाया जा सकता है, जब उस विदेशी से 
उस पर भ्ाय कर काठ लिया गया हो या उसका कोई एजेन्द करदय 
क्षेत्र में हो, जिससे कर वसूल किया जा सके । 

(३ ) यदि सरवारी कर मुक्त प्रतिभूतियाँ क्रय करने के लिए ऋण लिया 
जाता है तो इस ऋण का ब्याज बर मुक्त ब्याज में से ही घटावा 
जायगा। 

(४ ) प्रतिभूतियों के ब्याज पर आय कर उपाजित होते समय नही लगाया 
जाता है, बल्कि उस समय लग्राया जाता है जबकि ब्याज प्रास हो 
जाय 

(५४ ) यदि प्रतिभूतियो पर किया गया खर्चा या उनके लिए उधार लिए गये 
रझुपयो का ब्याज, प्रतिभूतियों के ब्याज से अधिक हो जाता है तो 
इस ग्रधिक रक््मकों हानि समझकर उसी वर्ष की प्रत्य श्राय मे 
प्रपलिखित करना चाहिए, परन्तु यदि उस व कोई भ्रस्य प्राय व हो 
या यदि हो और पअपर्यात्त हो, तो इस हाति को श्रगले वर्ष के 
प्रतिभूतियों के ब्याज से घटाना उचित होगा । 

(६) प्रतिभूत्तियों के ब्याज को उपाजित झ्राय नही माना जाता है । 

दिखावरटी लेन देव (895० ए४०शभणड 'पन्‍॒8988९४०७७)-- 

ये लेन-देन कर बचाने के लिए करदाता द्वारा किये जाते हैं। इन्हे भली भाँति 

समभने के लिए नीचे लिखे नियमों को समझ लेना चाहिए ;-- 

(१) भतिभरूतियों का ब्याज बाय; छमाही या वापिक दिया जाता हैं और 
इस छम्ताही और वापिक के दिन जिस व्यक्ति के पास प्रतिभृतिया 
होती है, उठी पर आय कर प्रधिकारी पुरे समय के व्याज का कर 
लेते हैं । 

(२ ) यदि कोई प्रतिभूति ब्याज देय तिथि (])76 698 0 70880) 
के पहले बेची जाती हैं तो देचने वाले पर उस समय तक के ब्याज के 
लिए कोई झ्राव कर नही लगता है और यदि बेचने काले को प्रति- 
भूतियों के ब्लेता से उस समय तब के व्याज के लिए कोई प्रतिफल 
मिलता है तो इस पर भी कोई वर नही वगता है, क्योकि इसे पूजी 


लाभ माना जाता है । 
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ऊपर दिये हुए नियमो को व्यापारी लोग चालाकी से प्रयोग करते हैं, वे ब्याज 
देय तिथि के कुछ पहले प्रतिभूतियो को ब्याज सहित ( एप 7. ४९%) बेच देते हैं 
प्रौर ब्याज मिलने की तारीख के कुछ दिनो बाद उन्ही प्रतिभूतियों को ब्याज रहित 
(75-9०7९४७) खरीद लेते हैं । ऐसा करने से ब्याज मिलने के समय व्यापारो के 
पास प्रतिमृत्तियाँ नही रहती हैं। यही कारण है कि आय कर अधिकारी उनसे इन 
प्रतिभृतियों के ब्याज पर कर वसूल नही कर पाते है। 
इस प्रकार के लेन देनों को आय कर अधिनियम के अनुसार रोक दिया गया है 
और यह नियम बनाया गया है कि यदि इस प्रकार का लेन-देन किया जायेगा तो 
झाय-कर उप्ती व्यापारी पर लगेगा जिसने कि यह चालाको की है। झ्ाय कर अधिकारी 
को इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि वह करदाताग्रो को इन लेन-देनो के 
बारे मे सूचना देने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि कोई करदाता आय कर झधि- 
कारी की इस झाज्ञा का उसधन करता है तो उस पर अधिक से भ्रधिक ५०० रुपये 
तक प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना हो सकता है । [(घारा ४४ 79) (8)] 
ह प्रतिमूतियों को व्याज सद्दित बेचना (5९फिप्ट एण॑ 56०७शाौ।९३8 ०ए्ाा* 
49067९४४)--- 


यदि एक व्यापारों ब्याज मिलने की तारीख झाने के पहले ही प्रतिभ्रूतियो को 
बेच देता है और ध्याज मिलने की तारीख पर मिलने वाले ब्याज के प्रधिकार को बेच 
देता है तो इस बिक्ती को ब्याज सहित बिन्नी ((ए० 700९90 5208) कहा जाता 
है | वास्तव में विक्रेता ने जितने दिन प्रतिभूतियो को अपने पास रखा या उसका ब्याज 
लेने का श्रधिकार उसे था, परन्तु वह इसके बदले में प्रतिफल लेकर बिक्नी करता है ॥ 
इस प्रकार की बिक्नी के बाद ब्याज वी तिथि पर पूरा ब्याज क्रेता को मिलेगा । 
प्रतिभूतियों का व्याज़ रहित चेचना (5९॥घ8४ ०६ $56८एरांप७३ प>- 
[0६९7०४६) -५+ 

यदि एक व्यापारी ब्याज मिलने की तारीख झाने के पहले हो प्रतिभूतियों को 
ब्रेच देता है, पर तु ब्याज मिलने की तिथि पर मिलने वाले ब्याज के अधिकार को 
नही बेचता है तो इस विन्नी को ब्याज रहित बिक्री (5-:87690 5000) वहा 
जाता है । वास्तव मे विक्रेता को इस भ्रकार की बिकनी कम मूल्य पर करनो पड़ती है । 
यह ध्यान दने योग्य बात है कि बिक्नो के बाद आने वाली पहिली ब्याज की तिथि 
पर विक्रेता को पूरा ब्याज मिलता है, परन्तु अन्य तिथियो पर क्रेता को पूरा ब्याज 
मिलता है ॥ 
कर की उद्गम पर कटौती (0९600०प०7 ० [85७ ६ $00८७)-- 

( १) ब्याज देने वाले व्यक्ति को, करदाता को ब्याज दने के पहले उच्चतम 

दर पर कर काट लेना चाहिए । 
(२) गदि करदाता की झाय, भाय-कर की न्युवतम्‌ सोमा से कमर है तो 


उसे झाय-कर अधिकारी से आयन्कर मुक्त का प्रमाण पत्र लेकद 
जहाँ से उसे ब्याज मिलता है, वहाँ भेज देना चाहिए इस प्रमाश-पत्र 
के आधार पर उद्यम के स्थान पर आय-कर नहीं काटा जायेया। 

(३) जिन लोगो प्र आय कर नौची दर से लगता है उन्हे प्राय-कर 
अ्रधिकारी (7. प'. 0.) से इस्च दात्त का प्रमाण-पत्र लेकर ब्याज देते 
वाले के पास भेज देना चाहिए, ताकि उद्गम पर ब्याज नीचो दर से 
बाद जाय) 

( ४ ) ब्याज देने थाले व्यक्ति को करदाता के पास्त उद्गम स्थान पर काटे 
हुए कर का विवरण निश्चित फाम॑ पर भेजना चाहिए शोर इसी 
विवरण को उसे आय-कर अभ्रधिकारी के पास भी मेजमा चाहिए । 


ए6त7्प्रशप्त॑जा ० 25 थ 50प्राट९ बचते यंफव्ञरर +टॉ, 959-- 

इस प्रधिनियम के अनुसार सन्‌ १६५६-६० में उद्गम पर कर की कठौती 
करते समय नीचे लिखे हुए नियमो को ध्यात में रखना चाहिए ३-- 

(१ ) ब्याज देने वाले व्यक्ति को करदाता को ब्याज देने के पहिले भिर्धान्ति 
दर (7?6807 0९0 ॥९४६७) पर कर काटना चाहिए ॥ 

(६२ ) करदाता द्वारा धाय-कर ग्रधिकारी के पास प्रार्थना पत्र देने पर, यदि 
झाय-कर प्रधिकारी को प्रार्थना पत्र वी सम्यता पर विश्वास हो जाये तो, वहू एक 
लिछित प्रमाख पत्र देता है कि करदाता को कुल झाय, ग्राय-कर की न्यूनतम सीमा से 
कम है या इसकी कुल झाय इतनी है कि इस पर निर्धारित दर से कम्र कर लगेगा, 
यदि करदाता को न्‍्यूनतम्‌ सीमा से कम झाय का प्रमाण-पत्र मिला है तो ब्याज देने 
वाला व्यक्ति इस प्रमास-पत्र के प्राघार पर कर विल्फूल न काटेगा, परन्तु यदि करदाता 
को इस बात का प्रमाण-पत्र मिला है कि उसकी आय, आय-कार की स्पूनवमर सीमा से 
कम है तो ब्याज देने वाला व्यक्ति इस प्रमाण-पत्र के झ्राधार पर उतनी ही कम दर 
पद कर कांटेगा ) 
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व्याज़ को सकल (67०5श करने के सम्पन्ध में कुछ महस्वपूर्ण नियम-- 


( १ ) यदि शुद्ध (ह७॥) ब्याज दिया हुम्रा हो तो उसे सकल बनाकर कुल 
प्राय में जोडा जाता है। 


(२ ) गेर सरकारी कर मुक्त प्रतिमृतियों का ब्याज सदेव सकल बताया जाता 
है, परन्तु यदि सरकारों कर मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज दिया हुआ हो तो उसे सकल 
बनाने की आवश्यकता नही होती है । यदि केवल ३5 [7९6 5९टशाफाहड़ दी हुई 
हो भौर यह न दिया हो कि य सरकारों हैं या गैर सरकारी तो इ'ह सदंव गैर सरकारी 
मानता चाहिये और इनके व्याज को सकल बनाना चाहिए; 


(३ ) यदि प्रतिभूतियाँ कर युक्त (,055 ६७४) दी हो तो इनके ब्याज को 
सकल नही बनाया जाता है, चाहे वे सरकारी हो या गेर सरकारी, परन्तु यदि कर-युक्त 
ब्रतिभूतियों के मिला हुप्ता शुद्ध ब्याज दिया हुआ है तो इसे सकल झवश्य बनाया 
जायेगा । इन नियमा का समभने के लिय नीचे दिये हुए उदाहरणो को देखिये | 

( घ ) 5िपाश्णवा8 १९९९४९१९ 088. 99 प्राश९्क 09 095 छड 

8९0ए7063 0 [रे5, 9,000 (8 85%. 


रघ ]] 


इसमें शुद्ध व्याज दिया हुमा है, भ्त इसे सकल बनाया जायेगा जोकि 
२७० रुपए होगा, वयोकि & ००० रुपए पद ३% से २७० रुपए 
ब्याज के होते है । 

(ब ) $िपरष्हाता9 78060ए60. प्र/दा6% (छ 8% ]658 ०५ 
880प7॥765 64 7१5 9000 । इसका ब्याज २७० रुपये होगा 
और इसे सकल नही बताया जायेगा 

ऊपर दिए हुए दो उदाहरणों की मदद से हम चीचे दिये हुए भासाव तियम 

बनाते है --- 

( १ ) कि यदि प्रतिरात दी हुई हो श्लौर ब्याज से दिया हो तो सकल नहीं 
बनायेंगे। 

(२) यदि प्रतिशत दी हुई हो और ब्याज भी दिया हुमा हो पर तु दिया 
हुप्ला ब्याज भतिशत द्वारा तिकाले हुए ब्याज से कम हो त्तो सकल 
किया जायेगा । 

(३) यदि प्रतियत तो दिया हो कितु प्रतिभृतियों की रकम न दी हुई हो 
तो भी ब्याज को सवल बनाया जायेगा। 

(४ ) यदि यह पता मे चले कि प्रतिभूूतिया कर युक्त हे या कर मुक्त तो उे 
कर युक्त मानना ही उचित होता है । 

(५ ) रर स्तरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों के ब्याज को सर्देव सकल बताया 
जायेगा । 

( ६ ) सरकारी कर मुक्त प्रतिभुतियो के ब्याज वो सकल नहीं बनाया 
जायेगा । इन पर भ्राय कर की झौसत दर से छूट मिलती है । 

प्रतिभूतियाँ के ब्याज को सकल बनाने का फार्मूला (७0०१ ० 
ह703808 7672९३3६ /०ठगा4 96८प्770725)--- 

सन्‌ १६९५६ ६० के लिये दिये हुये व्याज का छः करना चाहिये क्योकि 

प्रतिभुज्यो वे ब्याज पर २१ प्रतिशत से कर झौर ५ प्रतिशत से झधिकर थ्याज देने 


बाला काटता है । 
ए0ए£2577055 
+.. एताा6 ज्ञात 7065 05 6 णाणकाशह -५ 
(8) छिकाते छवगीएएछु प8759०4075 गा. ६९८४ा४/९3 
(8879 ठ 009 948 53 55 58 5 
पड 8 (गा 795) 
(9) ॥.९५६ (8६ गाए ग€6 05४ (84 38 (००७ 977 
शत छ 05७ ]994 55 
(० एच एस छजते फ जाई 
2. फड़ज़िठाग णै8ग३)५ 8 पा28फएाए8ु ्ा 4४88 5६ ६85 0ा ॥655 25 गा 
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छ7.79052 ० [प60च९ ३४५ 355ट5डफट्या 
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अच्यांय ८ 
सम्पत्ति की आय 


(डलठऋर धव्मा 77) 








सम्पत्ति की आय का झर्थ-- 
साधारण भाषा में सम्पत्ति की आय का झाद्यय मकान, भूमि व झन्‍्य प्रकार की 
सम्पत्तियों से प्राप्त होने बाली रक्षमो से होता है ! 

झ्राय-कर अधिनियम की धारा € के अनुसार केवल उन्ही मकानों के किराये 
पर झाय कर लगता है जिनका कि करदाता स्वामी होता है, श्रर्थात्‌ सम्पत्ति की झाय 
का आशय उन महानों की आयो से है जिनका स्तामी बरदाता होता है । 
सम्पत्ति की आय के कर सम्बन्धी तियम-- 

( १) करदाता को अपने मकानो के उचित वापिक मूल्य (807७ग08 
477प०७) ५०७)०७) पर कर देना पडवा है ॥ 

( २ ) यदि कोई मकान करदाता के पास पट्ट ((,९७८७) का है और उस पर 
उसे किराया भी मिलता है तो इस किराये की आय “सम्पत्ति की आय” वाल शीरप॑क में 
नहीं लिखी जायेगी, क्योकि करदाता पट्टे वाले भवत का मालिक नहीं है 

ऊपर दिये हुये विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि सम्पत्ति की झ्राय वाले 
शीप॑क में उसी भवन की आय आयेगी जिसका कि बरदाता स्वामी होगा ६ 

( ३ ) यदि भूमि का कोई भाग, जिस पर कि किराया मिलता हो, करदाता 
के मकान के साथ मे लगा हुआ हो तो उसे भी मकान कौ आय माना जाता है। 

( ४ ) यदि एक किरायेदार ने शिक्रमी करिरायेदार (8प0-8790%) को 
रख लिया है तो इस किरावेदार से ग्राप्त हुआ किराया “अन्य आ्राय वाले ज्ीपेक! 
में जायेगा। 

(४ ) यदि कोई भूमि भवन से जुड़ी हुई नही है झोर उस पर किराया प्राप्त 
होता है तो यह किराया भी मय साधनों से आय' वाले झोप॑क से लिखा जायेगा। 

(६) १ झप्रेंस सन्‌ १६४६ भोर ३१ मार्च सन्‌ १६५६ के बीच मे बने हुए 
मकान के प्रथम दो वर्षों की आय पर आय कर नही लगता है । यदि यह मकान व्या- 
धार के लिए प्रयोग नही होता है ॥ 

( ७ ) यदि करदाता साधारण निदासी नही है दो उसक्नो विदेश में बनी हुई 
सम्पत्ति पर बर नहों लगेगा, परतु यदि करदाता साधारण तिवासी है तो उसकी 
विदेद। में बनी हुई सम्पत्ति पर भी कर लगाया जायगा ॥ 


६०. ] 


(+ ) यदि करदाता का मकान अपने किसी व्यापार के लिए इस्तेमाल किया 
जाता है, जिसकी भ्राय पर श्राय-कर लगता है तो इस मकान के किराये की प्राय 
सम्पत्ति से झ्राथ! वाले झीर्पक मे नही निश्ची जाएगी । 

(६ ) यदि कोई भवन खेती करने वाली भूमि के पास है और ज़ेती के कामों 
में मदद देने के लिए प्रमोग क्या जाता है तो उप्की ग्राय पर कर मह्ी लगता है। 

(१०) यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति कसी सम्पत्ति के मालिक हो मोर 
प्रत्येक सामेदार का श्रश निश्चित हो व निकाला जा सकता हो तो उप्त सम्पत्ति वी 
प्राय पर सम्मिलित रूप से कर नही लगेगा, परन्तु प्रत्येक के भाग को उसकी निजी 
प्राय मे जोड़ कर उसको कुल राय पर कर लगाया जायगा । 


वार्षिक मूल्य 
(4कण्पर्ण शरबापरल) 
इसके अर्थ समभने का महर्व-- 
प्राय कर करदाता की सम्पत्ति के वाधिक मूल्य पर ही लगता है। यदि किसी 
सम्पत्ति का वापिक मूल्य गलत निकाला जाय तो उस सम्पत्ति की श्राय का कर भी 
गलत होगा । यही कारस है कि सम्पत्ति के वाधिक मुल्य का ठोक-ठीकू ज्ञान किया 
जाता है। इस मूल्य को तीन भागों में बाटा गया है :-- 
( १ ) किराये पर उठे हुए मकान का वाधिक मूल्य $ 
( २) उत्त मकान का वापिक मूल्य जिसमे कि करदाता स्वय रहता हो । 
( ३ ) ऐसे सकाल का वाधिक सूत्य जिसके कुछ भाग मे करदाता रहता हो 
झोर कुछ भाग किराए पर उठा हो 
किराये पर उठे हुये मकान का वार्षिक मूल्य-- 
जितने किराये वर भकान उठा हुआ होता है इस विरामे की रकम को उस 
किराए से मिलाथा जाता है जिस पर मकात उठाया जा सकता है । इन दोनो प्रकार के 
किरायो में से जो किराया अधिक होता है वही मकान की श्राय मानी जातो है । जो 
म्रकान शहर में बने हुए होते है उनका मूल्याकन म्यूनिसिपैलिटी द्वारा किया जाता है, 
भर: शहरों के मकानों के म्युनिश्चिपल मूल्याकत की तुलना मकानों के भ्रसली किरायों 
से करनी चाहिए और इनमे जो प्रधिक हो वही सकाम की आय मानी जायगी। इस 
प्राय मे से स्थुनि्िपलिटो या स्थानीय सरकार को दिए जाने वाले करो” का प्राषा 
घटा देना चाहिए । इस प्रकार बची हुई श्राय सम्पत्ति का वाधिक मूल्य कही जाती है, 
क्योकि घारा € ( २) के तीसरे 770ए750 के (४) भाग मे यह नियम दिया हुमा है 
कि मालिक द्वारा दिये जाने वाले म्युनिप्तिपैलिटो या स्थानीय करो का आधा किरायेदार 
का दायित्त्व होता है । इसी 0४750 के (0) भाग के झनुसार बाधिक मुल्य तिका- 
* इन बरों में स्थानीय सरकार द्वारा लगाये हुए 5शए/८०७ 42४९४ को भी शामिल 
किया जाता द्दे। 
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लगे के लिये करदाता के करो के दायित्त्व को वापिक कराये में से घटा देना चाहिए । 
यही कारण है हि अभी तक वाधिक किराये या म्पृतिसिएल मृल्याकन मे से जो भी 
अधिक होता है उप्ती मे से म्यूनिसिपल करो व स्थानीय करो का झाधा घटा दिया 
जाता था । परन्तु वित्त प्रधिनियम सनू १६६० में इस सम्बन्ध में कुछ परिवतंन किया 
गया है, जो कि नीचे समझाया गया है 
करों के सम्बन्ध में किरायेदारए का दायित्त्त व वित्त अधिनियम 
सन्‌ १६६०-- 

वित्त अधिनियम सन्‌ १६६० के अनुसार झ्राय-कर अ्रविनियम की घारा & 
(२) के तीसरे [70950 के (७) भाग के स्थान पर नीचे लिखा हुआ नियम प्रति- 
स्थापन (8प08६7(९) किया ग्रया है-+ 

उस सम्पत्ति के सम्बन्ध मे जिसका बनना १ अप्रैल सन्‌ १६५० के पहिले 
समाप्त हो गया था, म्यूनिसिपल व स्थानीय करो वी पूरी रकम व झन्य प्रकार को 
सम्पत्तियों में इन करो की झाघी रवम ही किरायेदार का दायित्व मानी जायगी। 
प्र्धात्‌ू-- 

फ ऐसी सम्पत्ति, जो १ अप्रैल सन्‌ १६५० के पहिले वन कर तेयार हो गई हो, 

के बारे मे-- 
(0) सम्पत्ति का ) 


निहि भ्यूनिसिपल करो 
म्यूनिप्तिपल शनों में 
मुल्याकन या - हो प्धिक हो - पा पल वापिक 
(3)) सम्पत्ति का ह्‌ कर य करो मूल्य 
बापिक किराया की पूरी रकम 
अन्य अकार की सम्पत्तियों के बारे में-- 
()) कं का ) दम 
स्यूनिस्िपल लक, स्यूनिसिपल करो व 
मूल्याकन | बी के हो - हैं. स्थानीय करो का | _ वाधिक 
() सम्पत्ति क्ता 0००७ झाघा तन मृत्य 
वायिक किराया 


यदि क्रदाता के मक्ञान का किर:य्रेदार किराया देने के झतिरिक्त उस मकान 
के म्यूनिसिपल और स्थानोय कर को भी अदा कर देता है, जिसका भुगतान वास्तव से 
मालिक मकान को करना चाहिए था, तो किराएदार द्वारा दिये गए म्यूनिशस्िन्‍्ल तथा 
स्थानीय कर को भी वापिक मूल्य निकालने के लिए किराए मे जोड लिया जाता है । 
७5४७ पलंग ]०७.- ]-- 
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4एणवों रिटा+ 4,000 
]००७) (85९5 एल 99 ६9७ डा घ्क 
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डस मकाम का चार्पिक मूल्य जिसमें कग्दाता स्थर्य॑ रदता द्वी-- 

इस मक्रात का वापिक मूय पहले उसी प्रकार विकाला जायगां जिस प्रवार 
कि किराए वाले मकान वा वापिक मूल्य निकाला जाता है। इस बापिक मूल्य में से 
इसके ध्राये था १,८०० झप़ें में न जो कम हागा, घटा दिया जावेगा। हम प्रकार 
घटाने के बाद जो रकम दचेगी वी मवान वा बापिक मूत्य मानी जायगी, परल्तु यह 
ध्यान देने याग्य बात है दि यह वापिक मूल्य करदाता की बुल प्राय के १/१० च्े 
ग्रधिक नहीं होता चाहिए । यदि यह मूय उसकी कुल झाय वे १/१० गे प्रधिक है हो 
१/१० ठक ही रत्रम वापिक मूल्य मादी जायगी । 

जहाँ वापिह श्राय वी ठुलना दुत प्राय के १/१० भाग से करने वा प्रश्न 
उद्धा है, वह पर नीचे दिए हुए नियमों म से किसी भी एक का प्रयोग कला 
चाहिए +-- 

( ! ) [( सभी प्रकार की झ्राय--स्त्रथ रहने दाले वाले सकात मे से वैधानिक 
दौर पर घटाने योग्य व्यय )9८ 5६ १८ २६. 5-स्‍्वेय रहने वाले मकात का वार्षिक 
मू-य, परस्तु दस मूल्य में से मरम्मत के लिए १/६ धटाता पड़ेगा, या 

(९ ) [( उुभी प्रकार की श्राथ--मक्तान की वापिक प्राय से वंधानिक ठौर 
पर घटाने योग्य व्यय ) »€ एई४]--सदय रहने वाले सक्वात का वाधिक मूल्य, पर्व 
इस भूव्य में से मरम्मत वे दिए है घटाता पड़ेगा, या 





# (६ निकालने की विधि-- 
माना कि कुल याय २ हैं, इसतिए स्वय् रदने वाले मछान का चार्पिक आय # ४ 743 । 
इसमें से टसका ६ मरम्मत के लिए घटाया जाएगा (द४ 2९ ईं "* इै०) 
स्वयं रहने वाले मकान को करदेय आय (स्टे- इ४) से इ५ हुई 
अन्य श्राय १- इई ईद 
आप यद देखना दें कि बुक जोगरि स्वय रदने व ले मकान डा वापिर माय ईं, अंत्य 
श्राव ६६ का छऔनवा भाग दे दद- ६६ सतत इक 2( ईए ता इई 


द्ट हर हि है 
अन्य श्राव ६४ में रु का गुणा करने से >क शाता है। इसीलिए ऊपरतादए हुए 


फार्मूलों में >६ का ग॒णा दिया गया हद 





[( ६रे 


(३ ) [सभी प्रकार की आय--स्वय रहते वाले मकान मे से वंघानिक तौर 
पर घटाने योग्य व्यय] का द३८5सस्‍्वय रहते वाले मकान का वायिक मूल्य, परस्तु 
इस मूल्य में से मरम्मत के लिए ह नहीं घटाना,पडेया । 
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नोट--( भ ) इस प्रश्त मे मकान का वापिक मूल्य २,२०० रुपये के स्थान पर १,४१५ 
रुपये माता गया है, क्योकि यह कुल आय का १/१० है। 
(व ) इस भ्रर्त में घुरन (0000]50709) को निकेटलम्‌ रुपये तक किया 
ग्रया है । 


( से) बीमा ओमियम की छूट व मरम्मत के लिए छुट का वरान झागे किया 
जायगा। 


(३) ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य जिसके कुछ माणग में करदाता रहता 
हो और कुछ भाग किराये पर उठा हो-- 

है ऐसी परिस्थिति मे जो भाग किराये पर उठा है, उसका वापिक मूल्य” विकाच 
सेना चाहिए ओर इसी मुल्य के प्राथार पर उस माय का भी वाधिक मूल्य निकालना 
चाहिए, जिसमे कि करदाता स्वय रहता है, जैसे --पादि २/३ भाग मे किरायेदार 


१,९5५ है [0 ए९ए05 


६४ ] 


रहता है और १/३ भाग में करदाता, तो ₹/३ भाग के 'बापिक मूल्य' के झ्राघार पर 
पूरे मकान का बाधपिक मूल्य निकालना चाहिए और फ़िर इस पूरे वाधिक मूल्य का 
१/२ करना चाहिए । इस प्रकार ह करने से जो रब म भ्राये उसमें से उसका हर या 
१,८०० रुपये से से जो भरी कम हो, घटाते से जो धेप बचता है चही स्वय रहने वाले 
भाग का वाषिक मूल्य” माना जाता है। किराये पर उठे हुए भाग के वापिक मूल्य 
से रहने वाले भाग का इस प्रकार से विक्राला हुआ वापिक मूल्य जोडते से उस पूरे 
मचाल का वापिक मूल्य निकल आता है, जिसके कुछ भाग मे करदाता रहता है भौर 
कुछ भाग किराये पर उठा है । 
नोट-सदि सालिक के पास एक ही मकान स्वय प्रम्मोग करते के लिए हो भौर वह 
मालिक उस स्थान से बाहर काम करता हो, जहाँ कि उसका मकान बना 
हुम्रा है ॥ यह मकाम वर्ष भर तक खालो पड़ा रहा हो, प्रर्थात्‌ न तो मालिक 
स्वयं इसमें रह रहा हो और ने इसे किराये पर उठाया हो तो इस मकान का 
वाधिक मूल्य कुछ भी नहीं भाना जायगा । यदि यह मकान कुछ समय के लिए 
किराये पर उठा रहा है तो उसका वापिक सृत्म उस पर मिला हुआ किराया 
ही माता जायेगा, क्रिन्तु यदि करदाता इसे कुछ समय के लिए प्रयोग करता 
है तो इसका वापिक मुल्य उसी के श्रमुण्त से तिकाला जायगा, परूतु यह 
भ्रावश्यक है कि ऐसे भवन से हानि नही होनी चाहिए। 
सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में से घणाये जाने वाली आये (0व्र०४०७४ 
स्कत्जा शैधापर्क एवोप०)-- 
सम्पत्ति कौ 'वापिक प्राय' मे से नौचे लिखी हुई ध्रायो को घठाना चाहिए :-- 
(१) यदि सम्पत्ति मालिक के अधिकार ([2088९55707) में है या यह 
किसी किरायेदार के पास है ओर मालिक ने इसकी भरम्मत का भार अपने ऊपर 
लिया है तो इसके 'वापिक मूंत्य' का ई मरम्मत के रूप में घटा दिया जायगा | 
[धारा ६ (१) ())] 
मोट--॥ मरम्मत के लिए सेव घटाया जायगा, चाहे मरम्मत में कम व्यय हुआ हो 
या झधिक या धिल्‍्कुल भी न हुआ हो 4 
(२ ) यदि सम्पत्ति ऐसे किरायेदार के पास है जिसने किराया देने के 
अतिरिक्त मरम्मत करने का भी भार अपने ऊपर लिया है तब वाधिव मुल्य व श्सल 
(कराये का पन्‍्तर ही मरस्सत का मूल्य साता जाता है, परन्तु यह अन्तर उस सम्पत्ति 
के वापिक मूल्य के है से अधिक नही होना चाहिये | यदि श्रधिक है तो हं तक ही 
मरम्मत माना जायगा | [घारा ६ (१) (77)] 
तो८-- इसे उदाहरण न्० ३ मे झागे समझाया गया है 
(३ ) सम्पत्ति को झाग या अन्य प्रकार की हाति से बचाने के लिए किया 


गया बीमा प्रीमियम । [षारा ६ (१) (7०) 


[ ६५ 


(४ ) यदि क्रदाता मे कोई ऋण सम्पत्ति बो वन्धक (फ0०7९7६९) रख 
कर लिया है तो इम ऋण का ब्याज । घिरा ६ (१) (ए)) 
(५ ) वापिक प्रभार (87४ (008४०)--४दि कसी मकान पर 
अति वर्ष कुछ व्यय करना कानून की दृष्ठि से आवश्यक है तो एसे व्यय को वापिक 
प्रभार कहा जाता है और इसे प्रति वर्ष सम्पत्ति के वाधिक मूल्य से घटाया जा सकता 
है, जैसे-- यदि शिस्ती सम्मिलित परिवार की विधवा वो स्थायालय द्वारा सम्पत्ति की 
भाय मे से प्रति वर्ष कुछ रकम देने की आज्ञा दो जाय तो इस सम्मिलित परिवार की 
सम्पत्ति की करदेय आय निकालते समय विधवा को दी जाने वाली रकम प्रति वर्ष 
घटानी चाहिए । इस उदाहरण मे विधवा को प्रति वर्ष दो जाने वाली झाय “वार्षिक 
प्रभार! है। यदि सम्पत्ति पर पूजी धभार (089709) 00७80) है तो इस प्रभार 
की रकम न घटाकर केवल इसका ब्याज ही घटाया जाता है ।॥ 
[घारा ६ (१) (४)) 
६ ) यदि जिस भूमि पर सम्पत्ति बनी हुई है उस पर बुछ किराया लगता 
हो तो उस भुभि का किराया (७70970 86४४) भी घटा दिया जाता है | 
[घारा ६ (१) (२) 
(७ ) यदि कोई भवन उधार ली हुई पृ'जी से बनवाया जाय या उसकी 
मरम्मत करवायी जाय या उसे ब्रय किया जाय तो उप्त ऋण के ब्याज को भी घढा 
दिया जाता है । 


(५८ ) सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भूमि पर लगाने दिया जाय । 


घारा ६ (१) (२))] 
(६ ) सम्पत्ति का कराया वसूल करने के खर्चे, परन्तु ये खर्चे सम्पत्ति के 
वापिक मूल्य के ६% से झ्धिक नही होन चाहिये । [धारा ६ (१) (४7) 


( १० ) एक मकान जितने समय के लिये खाली रहता है उतने समय के 
झनुपातिक मूल्य को घटा दिया जात्ता है। यह अनुपातिक मूल्य सम्पत्ति के वापिक 
मूल्य के भाघार पर निकाला जाता है। जैसे, यदि मकान दो माह तक खाली पडा रहा 
तो उस मकान के वापिक मूल्य का कह या ६ मकान के खाली रहने की छूट होगी ॥ 
इस छूट को मकान के खाली रहने की छूट (६४७०७८७ ै&)।०४४४००८) कहते हैं । 

[धारा ६ (१) (व) 

(११) यदि किसी किराय्ेदार ने मकान छोड दिया हो और उस पर किराया 
बाकी हो या किराया न देने के कारण उससे जवर्देस्ती मकान खाली कराया जा रहा 
हो भोर कानूनी कायं्राहो बकाया क्रिराया वसूल करने के लिये की गई हो तो बकाया 
फिराया भी सम्पत्ति के बापिक मूल्य से घटा दिया जादेगा। 

अगर किराया बजाया रह गया हो भोर न दसूल हो सके तो इसके पहले कि 

महू वकाया दिराया घटाया जा से, निम्नलिखित झत्तें पुरी करना झावश्यक है--- 


६६ ह] 


(अर ) मालिक मकाने किराया वसूल करने के लिये सम्भव कानूनी उपाय 
कर चुका हो, परन्तु किराया वसूल न हुआ हो या आय कर अधिकारी को इस बात 
का विश्वास हो जाये कि किराया वसूल होने के योग्य नही है 

( थ ) वह किरायेदार मकान खाली कर छुका हो या खाली करने के लिये 
कार्यवाई की जा चुकी हो । 

(से ) मकान मालिक के प्रन्थ किसी मकान में वहन रह रहा हो । 

( द ) किरायेदारी ययाथे मे हो । 

[धाद्य ६०] 
नोट--यदि सम्पत्ति के बाधिक मूल्य में से घटाये जाने वाली श्रार्यँ उस सम्पत्ति के 
वाधिक मूल्य से प्रधिक हो तो यह अन्तर उस सम्पत्ति की हानि होती है जिसे 
करदाता की झाय के दुसरे क्षीपंको में से घटाया जा सकता है । इसे उदाहरण 

नम्यर ६ में समभाया गया है १ 
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अध्याय £ 
व्यापार, पेशा या व्यवसाय से आय 


[छाल या छिचज्नागट55, शि्०ार३गंणा ० ४०८थांणओएं 





भ्रांय कर अधिनियम की घारा १० के अनुसार करदाता को व्यापार, पेशा या व्यवसाय 
से किये हुए लाभ पर कर देना पड़ता है। यह झाय “व्यापार, पेशा प्रौर व्यवताय' 
(80985689, ?708९४४०॥ 07 ए०८४॥07) के घीपव में लिद्ी जाती है । 
इस प्राय पर लगने वाले कर से सम्बन्धित नियमों का प्रध्ययन करने के पहले यह 
झजित मसानूम देता है कि (099888, ?70(९88/00 05 ए0००७७४०४ का प्र्थ 
समभ लिया जाय । 


छिप्नश्9९88--- 


माल बनाना, दुकान करना, बेक वा काम करना, यातायात, उपकृतम 
(8१ए४७०॥ए7७) का लाभ श्रादि [3घ877८४४ के झन्दर भ्राते है । 

भारतीय सन्नियम्र के झनुमार [087र858 की परिभापा इड्भलिश आय-कर 
अधिनियम सत्‌ १६१८ मे दी हुई पृथ७09 की परिभाषा से कुछ विस्तृत है । 5छ्का 
५8, 87007907 के मामले में थयायाधीज्य ७. 8. 7९७७७)| ने कई घब्द-कोषो मे 
8987688 का भ्र्थ देखने के बाद यह परिभाषा दी थी : “#जए8ण8 शाला 
00९प 7768 ४986 #778 कषात ६६४०7 8णवे ]80077 0 8 उाब्मा 00 
॥#796 फए॒पा9056 0[ 970क्‍68 78 9घ87858.... री 


एण॑०$अपा--+ 

इसमे वे काम प्राते हैं जिनमे बुढ्ि, हुनर व कुशलता का प्रयोग किया जाता 
है, जैसे--अके क्षक, डावटर, वकील, इज्ञोनियर इत्यादि ॥ [?70408%9707 का पर्थ 
(0, 4, 0, ४४. 0(958७ के मामले में विस्तृत रूप से समझाया गया है । 


३०८४४०७-०- 

इसमे विज्ेष व्ौर पर वे सव पेशे गाते है जिन्हे मनुष्य प्रपनी जीविका चलाने 
के लिए करता है, जँसे-- गाना, नाच, दलाली, बीमा एजेन्सी ग्रादि। 207077088 
नए 8, १६ शफरिधा०/ े- पाए, ये, "एएपरीए, ने... पृ ३७.३४५७४: का, धाय, मम,काने, 
समग्र एक सुन्दर उदाहरण दिया है, जो कि इस प्रकार है: यदि एक व्यक्ति सदैव 
घोरी करने का पेशा बना लेदा है तो आय-कर अधिकारी उसंकी झाय पर कर लगा 
सकता है भर ऐसा करना बिल्कुल उचित है । 


[१०३ 


व्यापार, पेशा या व्यवसाय के लाभ पर लगने वाले कर से सस्वन्धित 
नियम-- 

( १) यदि एक व्यक्ति भिन्न भित प्रकार के व्यापार करता है तो आय कर 
सब व्यापारों को सयुक्त आय पर लगता है, प्रत्येक व्यापार की झाय पर पलग-अलग 
नही लगता है । यहाँ यह ध्यान देने योग्य वात है कि घारा १० के झपुसार व्यापार, 
पेशा और व्यवसाय वी कुल प्राप्ति (7058 ॥4806795) पर आय-कर नही लगता, 
परन्तु इनके लाभो पर लगता है । 

(२ ) एक 5्य्पार को समाप्त करते समय सम्पत्तियो को बेचने पर मिले हुए 
लाभ पर कर नहो लगेगा, क्योकि उस समय व्यापार नहीं किया जा रहा है, परन्तु 
एक व्यापार के बन्द किये जाने पर यदि उसका अन्तिम रहतिया बेचा जाता है प्रौर 
उस पर लाभ होता है तो इस लाभ पर कर लगता है, क्योकि मालकी इप बिक्रो और 
साधारण बिक्री मे कोई भन्तर नही माना जाता है। इसका कारण यह है कि दोनो 
ही दक्षाओं में भाल बेचने का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है, परन्तु जब व्यापार की सब 
सम्पत्तियाँ, भ्रन्तिम रहतिये सहित, एक निश्चित रक्ष्म के लिए इक्ट्टी बेची जाती हैं 
तो प्रन्तिम रहतिये पर लाभ का कोई प्रश्न ही नही उठता है । 

(३ ) यदि एक व्यापार में हानि होदी है तो करदाता उसे दूसरे व्यापार के 
लाभ से काट सकता है । 

(४ ) एक साभेदार को फरें से प्रास हुआ लाभ झाय क्र अधिनियम को 
घारा १० के प्न्दर व्यापारिक लाभ माना जाता है और धारा १२ के अनुसार भत्य 
साधनो की आय नहीं माना जाता है ॥ 

3०४8४ हैं।॥] पछ्क ॥,0 ए४. 0. 7. 7, 0 7. 952 

(५ ) यदि इस छीप॑क की ग्राय में करदाता को किसी रकम के लिए छूड दे 
दी यई हो भोर बह रकम बाद में करदाता को मिल जाती है तो इस पर उस वर्ष कर 
लगेगा जिस वर्ष उसे यह पिली हो । धारा १० (२-४)] 

(६ ) यदि कोई इमारत, मझ्तीब या प्ला'ट, जिसके ऊपर कठोती मिलनी है, 
पूर्ण रूप से व्यापार म प्रयोग नही की गई है तो वह छूट प्रयोग के भनुपात में दी 
जायैगी [धारा १० (३)) 


( ७ ) यदि कोई हानि सट्ठे के व्यापार में होती है तो उसे सटे के लाभो से 
हो पूरा किया जा सकता है। 


व्यापार, पेशा व व्यवक्ञाय के लागो को निकालते समय सट्टे में हुए लाभो को 
नही घठाना चाहिए ॥ 

(0. 7. (0, ० पबडएएए 5णते छो०१णघत४८ प्र, ह5णहणको 

अधाफजजरो 8०5४. 7, 3959] 

(८ ) व्यापार, पेशा या व्यवसाय के लाभ में से कुछ ख्चों को झाव-कर 
प्रधिनिपम को घारा १० (२) के भवुतार घढाया जा सकता है भौर कुछ' खचचों को 


शण्छ 


धारा १० (४) के अनुसार नहीं घढाया जा सकता है, भतः इन ख्चों को ध्यानपुरवेक 
समभ लेता चाहिए । 

( ६ ) ञ्ाय-कर अधिनियम की घारा १५ (0 के अनुसार नई क्ोद्योगिक सस्या 
के कार्य शुरू करने के श्रथम प्राच वर्षों की प्राय पर प्राय कर नहीं लगता है, यदि 
इसकी प्राय सस्था को पू'जी के ६ प्रतिशत से अधिक न हो । 

( १० ) नई श्रौद्योगिक सस्या से मिले हुए लाभाथ्व पर भी भाव कर नहों 
लगता है, परन्तु ऐसा कम्पनो झुरू होने के प्रथम चार वर्षों तक हो होता है! 

( ११ ) यदि नई औद्योगिक सस्या के प्रथम चार वर्षों की झाय उसकी पूंजी 
के ६९% पे भ्रघिक है तो उत्त पर झ्राय-कर लगेगा । 

( १३ ) भांय कर अधिकारी आय कर लपाने के लिए गत वर्ष की प्राय से ही 
सम्बन्ध रखते हैं । यदि किसी व्यापार द्वाद श्रगले वर्ष लाभ प्राप्त करने की प्राशा हो 
तो इन अनुमानित लाभो पर कर नही लगेगा । 

( १३ ) एजेन्सी के समाप्त किये जाने पर मिला हुमा हर्जाता ब्यापारिक नाभ 
माना जायगा श्रोर इस पर श्राय-कर लगेगा । [घारा १० (५-१)] 

( १४ ) चाय की कम्पनियाँ--चरष्य कम्पनी की ४० प्रतिशत प्राय ब्यापा- 
रिक झाय मानी जाती है और ६० प्रतिशत कृपि भाय । इसका वर्ण॑व प्रध्याय २ मे 
“कृषि आय! की परिभाषा के साथ किया गया है । 

( १५ ) एक शक्कर व्यवसाय की व्यापारिक झाय जानने के लिए भ्रध्याय दो 
मे कृषि श्राम” की परिभाषा को देखिये । 

( १६ ) स्टॉक का मूल्याकन (एछ]7१४७0 ०6 5॥00४)--प्राय कर 
भ्रधिनियम्र मे स्टॉक के मूल्याकत वी कोई भी विधि नही दी हुई है, परन्तु यह ग्राव- 
दयक है कि इसके सुल्याकन की जो भी विधि एक वर्ष अपनाई जाय चह। व प्रति दर्ष 
अ्रपनानी चाहिए भोर यदि उसमे कोई परिवतंत करना हो तो पभाय कर अधिकारी से 
स्वीकृति ले लेती चाहिए । 
लाभ हानि खाते के सम्बन्ध में कुछ नियम-- 

व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाये हुए लाभ-हानि खाते हाय दिखाया गया लाभ 
आय कर झधिकारियो के हृष्टिकोश से ठोक नहीं होता है, क्योंकि-- 

(भ ) बहुत से व्यय लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में ऐसे लिखे जाते हैं, 

जिनके लिखने की स्वीकृति झ्ाय कर झधितियम्म हारा नहीं है । 

(व) कुछ ऐसी प्रार्यें जमा पक्ष में लिखी जाती हैं, जिन्हे आय कर प्धितियम 

के प्नुसार नही लिखया चाहिए ॥ 

(स ) भिन्न भिद सम्पत्तियो पर ह्वास कादने को दरें भ्राय कर अधिनियम 

में दी हुई हैं, इत दरो के अनुसार हंस नही काटा जाता है। 

(द ) हो सकता है कि पूंजीगत व्ययों को ताम पक्ष में भौर पूंजीगत प्राय 

को जमा पक्ष में लिख दिया गया हो, इप्वादि 3 


[ १९६ 


यही कारण है कि श्राय-_र के दृश्टिकोर से लाभ हानि खाठा दोबारा बनाया 
जाता है भौर उसके अनुसार दिखाये हुए लत्म को करदेय लाभ माता जाता है । 


झाय-कर के हष्टिकोण से लाभ-हानि खाता बनाते समय व्यापारिक लाभ हानि 
खाते के-- 


नाम (0००0 पक्त मैं-- 
( भ्र ) पूंजीगत ब्ययो को हदा देना चाहिए । 
( ब ) यदि ग्राय कर मे दी हुई हास की दरो से अधिक हास काटा गया हो 
तो इस झ्रधिक रकम को हटा देना चाहिए ॥ 
(से) अस्वीकृषत ब्ययो को हटा देना चाहिए । 
(द ) यदि कोई व्यय न तो स्वीकृत है और न अस्वीकृत, परन्तु व्यापार से 
सम्बन्धित है तो उप्ते लिख देना चाहिए ॥ 
(ये) यदि कोई स्वीकृत व्यय नही लिखे गये हैं तो उहे भी लिख देना 
चाहिए 
जमा («०0 पक्त मे-- 
( भर ) पूजीगत आयो को हटा देना चाहिए 
( व ) व्यापारिक झ्ाय यदि न लिखी हुई हो तो लिख देता चाहिए । 
( स ) पगले वर्षों की प्रायो को भी हटा देना चाहिए । 


ऊपर लिखे हुए नियमो को ध्यात मे रख कर यदि लाभ हानि खाता बनाया 
जायगा तो उचित करदेय लाभ निकल सकता है । 


स्वीकृत व्यय (80:75झआण९ एछड॒ए9९०३९३) ++ 

झाय वर झधिनियम के अनुसार नीचे लिखे हुए व्यय लाभ हानि निकालते 
समय घटाये जा सकते हैं, भ्र्याद्‌ यदि ये खर्चे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष मे लिखे 
हुए होगे तो इन पर कोई प्रापत्ति नही दी जायेगी :-- 

(१) किराया--डप भवन का किराया जिममे व्यापार होता है, परन्तु यदि 
भवन व्यापार के लिए भौर रहने के लिए भी प्रयोग किया जाता है तो व्यापार से 
सम्बन्धित भाग का झनुपातिक किराया | [धारा १० (२) (] 

(२) मरम्मत--यदि करदाता किगयेदार हो और उस भवन को मरम्मत 
का भार भी उसी के ऊर हो तो यह मरम्मत को रकम स्वीकृत व्यय मानी जाती है 
प्रौर यदि वह इस भवन में रहता भी हो ठो केवल अनुप्रातिक मरम्मत ही स्वीकृत 
ब्यय मानी जायेगी + लिया १० (२) (मो 

(३ ) व्यापार, पेशा व व्यवसाय के लिए उघार ली हुई पूजी पर दिया 
हुमा ब्याज” ४ । घारा १० (२) (पे) 


रन ] 


(४ ) बीमा प्रीमियम-ध्यापार के भवन, मशीन, प्लान्ट, फर्नीचर, स्टॉक 
या स्टोर की रक्षा के लिए कराए गए बीमा का प्रीमियम | [घारा १० (२) [श)] 


( ५ ) व्यापार से सम्बन्धित भवन, मशीन व फर्नीचर के ऊपर किए गए 
चालू मरम्मत का व्यय । [धारा १० (२) (९) 


मिषफड्ाशाब्ण विच्रातेशाओ एड. 0. 7. प्‌. (4987) के मामले में 
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चालू मरम्मत कै वारे में नीचे लिखे विचार प्रवट किए थे :-- 
यहाँ चाल्नू मरम्मत का ग्राशय भवन, मशीन व फर्मीचर वो सही हालत मे रखने के 
लिए किए गए ब्यय से है। यदि ये व्यय सभय-समय पर न किए जायें तो व्यापारिक 
सम्पत्तिया व्यापारी को धोखा दे सकती हैं। इन व्ययों का झ्राशय व्यापारी को कोई 
विशेष लाभ पहुँचाने से नही है । 


(६) ह्वास (70677९0798007)--व्यापार की मशीन, प्लाट, फर्दीचर 
भोर भवन के लिए काठा यग्रया हराम, यदि यह प्राथ कर भ्रधिनियम की दरों के 
प्रनुसार है। [धारा १० (२) (९7)] 


( ७ ) व्यापार के भवन, मद्यीव या प्लाठ के वषट हो जाने पर इनके बेचने से 
मिली हुई श्राय को तुलना इनके हासित मुल्य (प्रशाभ्नक्त 00छ95ता ए॥]00) से 
करनी चाद्विए । हाप्तित मूल्य इनकी विक्नी की कोमत से जितना ही श्रधिक होगा 
उतना ही स्वीकृत व्यय माता जाएगा । [धारा १० (२) (४॥)] 


( ५) पशुओं की बिक्री से हावि--थदि व्यापार में कुछ पशु श्रयोग में 
लागे जाते हो तो उनकी मृस्यु या बेकार हो जाने पर बेचने से हानि । 
[घारा १० (२) शा] 


(६ ) व्यापार से सम्बन्धित इमारत के ऊपर दिए गए म्यूनिसिप्रैलिटी के कर 


यथा स्थानीय कर। [धारा १० (१२) (:0] 
( १० ) बोनस--व्यापार के कमंचारियो को उतको सेवाओं के उपलक्ष मे 
दिया गया बोतस । धार १० (२) (»)] 


* (११ ) अप्राप्त और सदिग्ध ऋण (7350 8४0 त०य४#घा 3060७४)- 
ब्यापार से सम्बा घत देनदारो के ऋण यदि अग्रात्त और सदिग्ध हैं, तो इन्हे घटाया 
जा सकता है, पर तु यदि भविष्य मे कभी यह रुपया वसूल हो जाय तो यह रकम 
करदाता की उस वर्ष की झाय में शामिल कर दी जाएगी जिस वर्ष कि यह मिलेगी ॥ 
[छारा १० (२) (5!)] 


(१२) व्यापार से सम्बन्धित वँज्ञानिक शोध (8०00४४0 65९97८70) 
पर हुए व्यय, यदि वे पूजी प्रकृति के नही हैं । घिरा १० (२) (57) 


[ १०७ 


(१३) कोई भी रकम जो कि ऐसो विज्ञान शोध सघ को दी जाय जिसका उद्द इय 
विज्ञान वी ज्ञोघ करता हो या किसी यूनोवर्सिटी, कालेज या अन्य सस्‍्ष्या को दी जाग 
जिसका प्रयोग विज्ञान की झोघ के लिये किया जाय या किसी यूदीवर्धिदी, कालेज या 
अन्य संस्था को दी जाय, जो कि उस व्यापार स सम्बन्धित सारियकी जोध [90888« 
(705 छ९०९०४० ) और समाज विज्ञान के लिये प्रयोग दगरे । यह सघ गूनोवर्षिदी, 

ञ कालेज या समस्या सी उचित अधिकरी हारा अनुमोदित (879970४20) होनी 
चाहिये | यह घारा वित्त अधिनिग्रम सन्‌ १६६० द्वारा पुरानी धारा के स्थान पर लाई 
गई है चिरा १० (२) (हा0)] 

११४) यदि व्यापार से सम्बन्धित वेंश।निक शोध पर कोई पूजी व्यय किया 
जाय तो प्रथम पाँच वर्षों तम प्रत्येक वर्ष इसके १/५ को स्द्रीकृत ब्यय माना जाता है । 
[धारा १० (-) (59) 
( १४ ) यदि कोई यय ऐसे है जो कि ब्यापार से सम्बन्धित हैं, परन्तु जिनका 
ऊपर वर्षो नही क्रिया गया है श्रोर वे पूछो व्यय व व्यक्तिगत व्यय नही हैं तो उन्हें 
भी स्वीकृत व्यय माना जायंगा :-- [धारा १० (२) (5९)) 
इन ब्ययों के उदाहरण नीचे दिये हैं :--- 
( के ) व्यापार के सम्बन्ध में दिए गण कानूनी व्यय, 
[एकाश'$४ ए5छणा० छेा९एछए ॥6१. ए. 0९७ 
6 १.0. 899) प्र... )) 
( ख ) व्यापारिक समय (]388॥९५७9 90छा5) में कमंचारियों द्वारा भवन 
की गई रकम, 
(गे) कर्मचारियों को नोकरी से अलग करते के लिए दिया गया हर्जावा, 
( थ ) माल बनाने व उन्हे बेचते के लिए किए गए व्यय, 
( डे ) कसंचारियो को काम करते समय शारीरिक क्षति होने वाली जोखिम 
के लिए किए गए बीमे का प्रीमियम, 
( च ) व्यापार के खातों को रखते के व्यय, 
( छ ) वियोक्ता द्वारा प्रमाशित प्रॉरीडेन्ट फस्ड में दिया गधा चन्दा, 
( ज॑ ) नियोक्ता द्वारा सुपरएनुयेशन फण्ड में दिया गया चन्दा, 
( झ ) वर्ष के छुरू में नई वहिया बदाने व पूजने के सम्बन्ध मे किए गए व्यय, 
यदि यह व्यय २०० रुपये से अधिक नही है, 
( थे ) प्राडिट कराने के व्यय, 
(८ ) भाल के सरीदने व विक्री के लिए दी गई दलालो को घटाया जा 


सकता है, लेक्न दीघंफालीन ऋणों के लेने के लिए दो गई दलाली को 
नहो घटाया जा सकता है। 


श्व्द ] 


(5 ) विज्ञापन व्यय, परन्तु ये व्यापार बढाने भादि के लिए नकिए गए 
हो, क्योकि उत्त दश्षा में वे पृ जी व्यय माने जायेंगे, 

(ड ) व्यापार के सम्बन्ध में दिए गए चन्दे, 

(८6 ) खानो व पेटेम्ट वस्तुओं के लिए दिया गया प्रधिकार शुल्क 
(8०ए०:59), 

( ण ) ऐसे व्यय जिनते कर्मंचारियो की काब॑ कुबलता मे वृद्धि हो, 

( ठ ) इनकम टैक्स भ्रधिकारी तक झ्ाय कर के सम्बन्ध के व्यय, परन्तु भाव" 
कर अपील के व्यय नहीं । 

(ये ) कर्मचारी को दी गई पे शन, 

[( द ) बिकनी कर, 

(घ ) प्रभिकर्त्ताप्नो को दिया हुआ हर्जाना। 


ञ 


अस्घीकार व्यय (एऋए9०घ४३९३ ९ऊए7255[9 ताइ४ | ०७४९१)-- 
नीचे लिखे हुए ब्यय लाभ निकालते समय घटाएं नही जायेंगे, भर्भाव, इहे 
लाभ हानि खाते मे नही लिखा जाएगा ३-- 
( १ ) किसी ऐसे विदेशी को दिया हुमा ब्याज जिसकी भश्राय से कर नहीं 
काटा गया है । है 
[ए70४780 4 0 56०, 40 (9) (7४) 
(२ ) किसी विदेशी को दिया गया 'वेतन', यदि कर व काटा गया हो, 


[धारा १० (४) (»)] 
(३) साफ्रेदारी फर्म द्वारा अपने किसी साभेदार को दिया गया वेतन, ब्याज 
या प्रस्य प्रकार का पारिश्रमिक, चारा १० (४) (9) 


(४ ) मालिकों हारा निकाले हुए आहरण (]0799॥783), 
(५) मालिको द्वारा क्रिए गए निजी व्यय, 
(६) झ्राय कर व भ्रधि कर की रकम, 
( ७ ) भ्राय कर की झपील का व्यय, 
( ८ ) अप्रमाणित प्रॉवीडेस्ट फन्‍्ड मे दान, 
(धारा १० (४) (०) 
(६६ ) पप्राप्प ऋणो के लिए सचित 
(१०) हास के लिए या अन्य कामो के लिए किए गए सचित व उन पर ब्याज, 
(२३) पकी व्यय, 
(१२) यदि करदाता प्रपते ही मकाद मे व्यापार करता है तो इस मकान का 
किराया, 
(१३) कम्पनी द्वारा क्रिसो सचालक को प्रावश्यकता से प्रधिक दिया जाने 
वाला पारिश्रमिक, [धारा १० (४) (8) 


[ १०६ 


(१४) दान, 
(१५) लाभ-हानि खत में लिखी हुई पुरानी हानियाँ, 
(१६) यदि किसी हानि का बीमा हो छुका है तो इस प्रकार की हानि, 
(१७) कम्पनी के अज्यो को यदि कठौती पर बेचा गया है तो यह कटोती, 
(१८) ऐसी पेन्शन जो कि पुराने साक्रेदारो को दी जा रही हो, 
(१६) स्वीकृत रकम से अधिक हृषस की रकम, 
(२०) भन्य कोई व्यय, जो कि व्यापार के उम्बन्ध में न किया गया हो | 
नीचे लिखी हुई हानियाँ करदेय व्यापारिक झाय निकालने के लिए नही घढाई 
जायेंगी :--- 
( १ ) एक अजतवी व्यक्ति द्वारा एक ध्यापारी के लाभ को लूटवा । जैतते-- 
एक महाजन की तिजोरी तोडकर चोरो द्वारा उसकी रकम को चुराना 
[छबग9७ छा छा९४ढा ए७. 0470,] 
(३ ) डाकुओ द्वारा एक व्याप्रारों के दफ्तर से घुसकर उसके सुनीम व 
खजाओी को घूटकर उस दिन की सारी बिक्री को ले जाना । 
[69606 806 00, [7 76] 
( ३ ) करदाता के ऐसे कर्मंचारी को लूडना जोकि करदाता की रकम बेक लिए 
जा रहा हो । 
[शण 0695णवे घार्छ ॥,8) ५४. 0--7॥ 
ऊपर दिए हुए दीनो उदाहदणो मे दी हुई हानियो को तब तक नही घटाया 
जा सकता है जब तक ये वास्तव मे व्यापार के स्वभाव से सम्बन्धित न हो । यदि चोरी 
व डांकुओ्रो द्वारा हुई हानियाँ व्यापार के स्वभाव से सम्बन्धित हो तो इन्हे ब्यापार के 
लाभ से घटाया जा सकता है जँंसे--यदि एक करदाता को बैधानिक नियमों के 
प्रनुमार विभिन्न क्व केन्द्रों पर किसानों को रुपया वॉँटने के लिए मेजना पड़ता है 
भौर इस रुपये को रास्ते मे लूट लिया जाता है तो इस हानि को घढाया जा 
सकता है । 
घारा १० में घटाने योग्य व्ययो को सूची वूर्ण नही है। एक व्यापार से 
सम्बन्धित हानि को व्यापार का लाभ तिकालने के लिए घटाया जा सकता है, चाहे 
वह इस उपधारा के किसो भी झीपष॑क के अन्तर्गत म दी हुई हो, क्योकि लाभ सांधा- 
रण ब्यापार के सिद्धान्तों को ध्यात मे रखकर नित्राल़ा जाता है । प्रत्येक भाय कर 
अधिकारों को इन व्यापार के सिद्धान्तो का ज्ञात होना चाहिर | 


नकद साख (0४3४ (7०४॥१)-- 


कुछ बेईमान करदाता व्यक्तिगत खातो के नाम से भूठो “नकद साख” जमा कर 
लेते हैँ । ऐमा करने से ये झपने लाभो को छिपा लेते हैं औौर यह नही दिखाते हैं कि 
यह रकम कहाँ से झाई। जब प्राय-कर ग्रधिकारी इस रकभ के बारे में पूछता है तो 
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वहुधा यह कह्टा जाता है कि यह रकम गहने वेचकर या सुसराल से प्रात्त हुई है। इन 
उत्तरो को ग्राय-कर अधिकारी की हृप्टि भे चहुन ही कम विश्दसनीय माना जाता है। 
करदाता या तो अपने खाते में या अपने सम्दन्धियों या अन्य व्यक्तियों के खाने 
में ये रफ़्मे जमा करता है। यदि ये रकमे करदाता ने अपने खाते में जमा की हैं तो 
प्राय-कर अधिवारी के सनन्‍्तोप के लिए यह सावित करने का बोक करदाता पर ही 
रहता है कवि रकम वाह्तद में ग्राय नही है । आय कर अधिकारी यदि इस स्पष्टीकरण 
से सन्तुप्ट न हो तो इस मत्रद साथ (0859 (286: को श्राथ मान कर इस पर 
कर लगा सकता है। यदि अन्य व्यक्तियों के खातों सें ये रक्रमे जमा हैं तो इस वात 
को सावित करने का बोक, बुद्ध +िश्ेप दघ्चाम्रों को छोडक्र अन्य दक्षाओ में, झाय-कर 


विभाग पर ही रहदा है । 
(वा प्घ9ञ॥ उि्वाब्जर8४ ४६, 0... 4957) 
(सिब्रताशतत॥आआाव॥ छश्ेश्माप ।ब ५४. 0477. 954) 
यदि (१७७७ ()१७०॥१६ हो तो प्रस्येक बरदाता वो इसव॥ स्पट्टीवरण श्रवश्य 
देना चाहिए, वरना खाते अस्वीकृत कर दिये जात हैं। करदाता के खातों में 0980 
(276076 था, परन्तु इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया य्रथा था, जिसके कारण झाय-कर 
अधिकारी करदाता वी प्राय का ठीक अनुमान उसके खातों से व चला सका, श्रतः उसके 
खातो को ग्रस्वीक्षत क्या गया प्रौर बिक्री पर एक निरिचत प्रतिशत के भनुस्यार लाम 
का ग्रतुमान लगाया गया । 
[९?. 00१) ए्‌॥8००+ पं. 0. [, पए, १७0788 008, 49, 959] 
प्राय कर अ्रफसर ऐसी रकमो को लाभ मानकर कर लगा सकता है, यदि उसे 
यह विश्वास हो जाय कि य लेछे वेईमानी की नीयत से किए गये हैं । जब तक श्राय-कर 
भ्रधिकारी को विश्वास न हो कि नकद साख सही है, तव तक वह इस राष्ति पर ज्ञाभ 
मानकर कर लगाता है तथा ऐस करद्ाता पर जुर्माना भी करता है । 
धुसि पूर्ति व्यापारिक आय छे रूप में (0०ऋरएछछ३ढछ०७ 85 99४३5 


47९८०००८) -- 
प्राय-कर ग्रधिनियम की घारा १० (5-8) के भनुयार नीचे लिखी हुई दक्षाप्रो 

में मिला हुमा हर्शाना व्याशरिक आय होती है और इस पर कर भी लगता है +-- 

( भर ) एक भारतीय कम्पनी के प्रवन्ध भ्रमिर्चत्ता (38908877£ 8९7) 
का हटाने क लिए दी हुई क्षति पृत्तिया उसकी झार्णे क परिवर्तत 
करने के लिए दी गई रकम | 

(व ) एक भारतीय कम्पनी के मंनेजर को हटाने के लिए व उसके प्रसविदे 
में कोई परिवतन करने के लिए दो हुईं क्षति पूत्ति । 

(से ) कोई भी व्यक्ति, जोकि करदय प्रदेश में काम करने वाली कम्पनी का 
पूरा या लगभग पर प्रबन्ध करता हो तो ऐसे ध्यक्ति को हटाने व 
उसके भ्सविदे के परिवर्तन करने की क्षति पूर्ति 
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(द ) किसी ऐसे अभिकर्ता (88७7४) को, जोकि करदेय प्रदेश से किसो 


की एजेन्सी कर रहा हो, हठाने के लिए दी गई क्षति पूर्ति 
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अध्याय १० 
अन्य साधनों से आय 


(वारगव6 वणा गद्य 50प्रा८०श 








प्राय-वर प्रधिनियम को धारा १३ (१) के अनुसार जो झाय वेतन", "प्रतिभ्तियों पर 
व्याज', सम्पत्ति पर झाय! और 'व्यापार पेशा व व्यवसाम/ वाले शीप॑को मे से किसी 
भी शीप॑क मे नही लिखी जाती है, वह अन्य साधनों से ग्राय' वाले प्लीपंक में लिखी 


जाती है । 


हिआ99प्ए त्०घ58७ 7780886 ॥/0, 9७, ए५5५ 46 प8% ९४868 


266 के मामले मे नीचे लिखे हुए नियम इस श्र पंक के बारे मे दिए गए थे ३-- 


( १) यदि कोई झाय चार विशिष्ट शीर्षको से से किसी में भी जाने के योग्य 
नही है, तभी “प्रन्य साधनों से आय” वाले शीर्पक मे जायगी। 

(२) यदि किसी झाय का कोई ज्ञीषक है तो उसे उसी शीर्षक मेले 
जाता चाहिए 


तीचे लिखी हुई आयें अ्रन्य साधनो से आय' वाले थीपंक मै झाती हैं :-- 

(१) फऋणों पर ब्याज, 

(२) अश्यो का लाभाण, 

( ३ ) एक परीक्षा के निरीक्षक द्वारा प्राप्त को हुई फीस, 

(४ ) एक 997 (009 द्वारा परीक्षा और श्रवेश के लिए प्राप्त की 
हुई फीस, 
(387 00फणालश] ए४0७79 ए४8. 0..7'. 949) 

(५ ) एक कमचारी द्वारा मालिक के घलावा झ्रत्य कहीं से प्राप्त किया 
हुम्ना कमीदन, 

(६ ) करदेय प्रदेश के बाहर से प्राप्त की हुई खेती की आय, 

(७ ) शिकमी किराये पर उठे हुए मकान का छिराया, 

( ८ ) किसी खान से भ्राप्त किया हुआ भूमि का किराया 

(६ ) किसी ऐसी भूमि से किराया प्राप्त करना जो कि इमारतों से जुडी 
हुईं त हो $ 

(१०) बाजार या मछलियों की प्राय, 

(११) चद्यों के बेचते पर मिला हम्ना दमौझत, 

(१२) सचालको को फीस, 


[ ११७ 


(१३) प्रविकार-घुल्क (॥8099)09), हर 

(१४) प्रतिमूत्तियों के ब्याज को छोडकर बाकी सब प्रकार के ब्याज, जैसे-- 
ऋण पर ब्याज, चालू खाते पर ब्याज झादि, 

(१५) पढट्ट पर उठी हुई सम्पत्ति पर आय, 

(१६) मशीन व फर्नीचर को फिराये पर उठाने से झ्राय, 

(१७) कोई ऐसी वापिकी जोकि किसी वस्तीयतनामा के झनुसार मिली हो, 
परन्तु यह वापिकी मालिक द्वारा कमंचारी को न मिली हो । 

अन्य सांचनों से प्राप्त हुई आय में से नीचे लिखे हुए व्ययों को घटा देने के 
बाद ही करदेय आझाय प्राप्त होती है (0600८फ०४8 ई०्ण [700९ 
॥0०7 ०४८४ 59प7९९३”)-- 

(१) वे सब व्यय घटा दिए जाते हैं जिनकी मदद से श्ाय प्राप्त की गई है, 
परन्तु इन व्ययो को नतोपूजी व्यय होता चाहिए झौर न निजी 
ब्यय । 

(२) यह व्यप उसी वर्ष होता चाहिए जिस बपं में वह भ्राय प्राप्त हुई हो १ 
यह निरंय प्रिवी कोन्सिल ने 0. ॥. पी, ए७, 898987$ फिक्ष: 
पका 5िप्ष्ठी) के मामले में दिया था । 

(३) लाभाश प्राप्त करने के लिए वेको को दिया गया उचित कमीशन 
घढाया जा सकता है । 

(४ ) जो व्यय व्यापार, पेशे व व्यवसाय मे प्रस्वीकृत व्यय ([780जा- 
8970)8 72:596709885) माने गए हैं वे यहाँ भी भअस्वीकृत व्यय माने 
जाते हैं । 

भव्य साधनों से प्राप्त हुई झ्ाय मे से घटाने योग्य व्ययो के सम्बन्ध में कुछ 
महत्त्वपूर्ण निर्णय नीचे दिए हुए हैं :--- 

( १) एक ऐसी रियात्तत मे स्यायालय द्वार एक रिस्तीवर नियुक्त किया गया 
था जिसमे कृषि आय व झत्य प्रक्षार को झायें प्रात होती थी । रिसीवर के वेतन का 
भनुपातिक भाग हो धन्य प्रकार की ग्रायो से घटाने वा निणुंय दिया गया था। 

(88०॥४078 365श॥ 5फ50श ए६&. 0. [. ए'.) 

(२ ) एक कम्पनी के सचालक के विरुद्ध यह कार्यवाही वी गई कि उत्तके 
संचालक बनने का चुनाव भ्रवंध था । सचालक ने झपने चुनाव को वेघ सावित करने 
के लिए व्यय किए ) इन व्ययो को न्यायाघी्यो रा घटाने योग्य व्यय माना 
गया था । 

(0.7. प्‌. ए3. 85 एफच्ड0ताछा स्‍08553 पशक््पा 035 946) 

( ३ ) एक करदाता ने सचालक को फोस और लाभाश के रूप में एक ऐसी 
कम्पनी से करदेय झाय प्राप्त की जिसे उन्होने चताया था ओर जब कम्पती ग्राधिक 


१३१८ 


कडिनाइयो मे थी तो उसने ३ लाख रुपये का दान कम्पनी को दिया । यह व्यय घटने 
योग्प व्यय नहीं माता ग्रयो, क्योकि यह व्यय लामाय्य या सचालक की फोस प्रात 
करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था । 
[0 7. 7. ४७, 57 प््पा जहा) 
(४ ) एक कम्पनी, जोकि प्रारम्भ की श्रेणी में है, अपने काम शुरू करने के 
पहले किये हुए कार्यालय के व्ययो को भ्रन्य साधनों की ध्राय से नहीं घटा सकती है। 
(6. 7. ए". ए७ ऊमब्ा 8 आाद शध्शाएढ फोड़ 
4.89, 959). 


लाझांंश (09 9०४90४४)-- 

साधारण भाषा में लामाशझय का अं कम्पनी के लाभ के उस भाग से है यो कि 
अज्मघारी को झशधारी होने की टैसियत मे मिलता है। झाय कर प्रधितियम की घारा 
२ (६-४) में यह बताया गया है कि लाभाद में कौन कौन सी रकमे शामिल करती 
चाहिए और कौन कौन सी रकम धामिल नहीं करनी चाहिए, परस्तु इस धारा मे 
लाभाञ्न की पूर्णे परिभाषा नही को गई है । इस परिभाषा में ऐसे उदाहरण दिये गये 
हैं जिन्हे सावारएः तौर पर लोग लाभाँश नहीं मानते है| वे सब प्रार्यें लाश में 
घामिल हैं जो कम्पनी के एकत्रित लाभो में से या उनकी सीमा तक वितरण करने या 
मुंगतान करने से सम्बन्धित हैं । इस घारा मे चालू लाभो मे से दिये जाने वाले लाभाषों 
का काई बर्णत नहीं किया गया है, यद्यपि इन लाभो में से वाटी हुईं रक्रम प्राय-कर 
में लाभाँश मानो गई है । 

कम्पनी अधिनियम सन्‌ १६५६ के अनुसार एक कम्पनी अपने चालू व के 
लाभो या एकनित लाभो के अतिरिक्त झौर कही से भी लाभांश नही दे सकती है । 

कम्पनी किसी प्रशघारी को प्रायकर काटने के बाद हो लागांग 
देती है, म्रत, जो रकम भ्रशधारियों को मिलती है वहूं कर काटने के परचावु 
मिलती है । यदि लाभाय में से कर न काटा यया होता तो प्रश्नघारियों को अधिक 
लाभाँश प्रास होता | यही कारण है कि जव प्रशघारियों की झ्ाथ में लामाँग जोड़ा 
जाता है तो सकल (87055) बनाकर जोडा जाता है। मिले हुए ता्भाश को 
सकल दनाते की विधि को प्रग्नेनी मे 67008508 ० 0ए0670 कहते हैं। 
लामाँगश की सकल करने की विधि-- 

पव लाभाग को सकल नहीं बनाया जाता है, परन्तु पिछले द्प तक कम्तनी 
के लाभाय पर ३० प्रतिशत कर प्रोर १*४ प्रतियत अधि-कर लगता था, श्रतः यदि चुद 
लाभ को सकल (07059) करता होता था वो इस प्रकार किया जाता था :-- 

झुद्ध लाभ २०० 
श२७ 


( ११६ 





यह - १: इस प्रकार निकाचा गया है--माना कि कुल लाभ १०० रुपये है 
ह्इं 


तो इस पर ३१५ कर झौर भ्रत्रि-कर कटेगा, अर्थात्‌ ६६५९५ (१००-- ३ १५) शुद्ध 
ल्लाम बचेगा, अत:-- 
जब बुद्ध लाभ ६८*५ है तो सकल लाभ १०० २० है। 
० 
जबशुद्ध लाभ १ हैतो. ,, » » चर 
__ २०० 
३३७ 
यदि एक कम्पनी का कुछ लाभ करदेय है शोर कुछ लाभ करदेय नही है तो 


लाभाश को सन्‌ १६५६-६० करदेय वर्ष के लिए. इस प्रकार सकल (57088) किया 
जाता है :--+ 
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१००-लाभाञ का प्रतिशत “ ३०० 
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वित्त अधिनियम सन्‌ १६१६ और ल्लाभांश-- 

( १ ) इस झधिनियम के अनुसार कम्पनी के झ्ाभाशञ में बहुत महत्त्वपूर्ण 
परिवतन किये गये हैं, जोकि मीचे दिये हुए हैं--भभी छक लाभाग के ऊपर जो कर 
कम्पनी हाय दिया जाता था, उसे यह समझा जाता था कि कम्पनी यह कर भ्रपने 
कोप से देती है, इसलिए भ्रश्घारी की मिलने वाले साभांश में कम्पनों द्वारा इस पर 
दिये गये कर को जोड दिया जाता था । इसी प्रथा को लाभ वा सकल करना कहा 
जाता था, परन्तु ग्रब इस अभ्रधिनियम के द्वारा लाभागश को सकेश करना बल्द कर 
दिया गया है, अर्थात्‌ १ अप्रैल सन्‌ १६६० से कोई भी ऐसे लाभाश सकल नहीं 
बताये जायेंगे जिन प्र कि सन्‌ १६६०-६१ मे कर देय होगा | इस तियम को तीचे 
दिए हुए चार्ट द्वारा समझाया गया है । 


|! 
गत वर्ष करदेय वर्ष लाभाश को सकल बताता 


॥ 











१६५५-१६ १६४६-६० लाज्षाश वो इस प्रकार सकल 
बनाया जाता था 
शुद्ध लाभाश २ २०० 
१३७ 

१६५६-६० १६६०-६१ लाभाश को सकल नहीं बनाया 
जायगा,_ परन्तु चूंकि श्रतिं- 
मृतियों के ब्याज की तरह इन 
परआंय कर कांठा जायरेषा, 
अत; टी ताभाश 2६ २९ किया 
जायेगा। 


घारा १६ (२) जोकि लाभाश्ञ को सकल बनाने से सम्बन्धित है, झाय-कर 








[ १११ 


प्रधिनियम से हटा दी गई है। इस योजना के वन्‍्द बरने से कोई विशेष झ्नन्तर नही 
पड़ा है । 

(२ ) यदि कोई कम्पनी किसी अदययारी को अपने ऐसे लाभो में से लाभाश 
देतो है जिस पर राज्य सरकार द्वारा कृषि आय कर लगाया गया है तो अश्यधारी की 
इस झधिनियम है ग्न्त्मंत देय झ्लाय पर घारा ४६ 93 के अनुसार कुछ छूट मिलेगी । 

( ६ ) वित्त अधिनियम सन्‌ १६४६ मे आय क्र अधिनियम की धारा १८ 
(३ ])) को स्थानापन्न कर दिया है । अब कस्पनियाँ निर्धारित दर पर (2768607 
0०१ 76 7१5/6), जोकि आय कर के लिए २५% और सरचाज॑ के लिए ५४% 
है, लाभाश मे स आय कर काटकर केन्‍्द्रोय सरकार को ब्लौडिट किया करेंगी, जेसा कि 
सरकारी प्रतिभूतियों के व्याज शोर करदेय ऋण पत्रों के व्याज के सम्बन्ध में किया 
जाता है । यह रकम कर निर्घारण के समय अ्रश्घारी के व्यक्तिगत कर निर्धारण में 
वापिस (९ )ए/0घा«९0) कर दी जाग्रेगी । यह घ्याव रखने योग्य बात हैं कि यह 
घारा उन्ही कम्पनियों मे लगेगी जोकि देस लाभाश घोषित करती हैं, जिन पर कि सन 

१६६०-६१ भे कर लगेया ! जेमे--३० अप्रैल सन्‌ १६५६ को समाप्त होते वाली 
चर्ष क लिये घोषित किये हुए लाभाशो पर यह योजना लग हो जायेगी । 

(४ ) इस अधिनियम के अनुसार घारा १८ (३ ?) झाय-कर भ्रधिनियम मे 
जोडी गई है, जिसके अनुसार कर मुक्त अ्रधिलाभाद्य पर कर काटने के सम्बन्ध सें 
नियम दिये हुए हे, परन्तु यह घारा उन्ही लाभो पर लगेगी जिन पर करदेय वर्ष 
सन्‌ १६५० ६१ में कर लगेगा | 

( ५ ) इस अधिनियम में आय-कर की धारा ४६ (0) को हटा दिया है । 

(६ ) इस अधिनियम में झाय कर वी घारा ३५ (१०) को भी हटा दिया 
गया है । 

हामांश को वर्तमान काल में सकल बनाने की विधि-- 

यद्यपि भ्रत्न लाभाश को सकल नही बनाया जायेगा, जैसा कि ग्रभो तक होता 
झाया है, परतु अब इस पर प्रतिभूतियों के ब्याज की भाँति कर काटा जायगा, जोकि 
भाय क्र व सरचार्ज मिला कर .७ प्रति६्रत होगा ॥ भर्चात्‌ यदि १०० २० लाभाणश के 
होंगे तो इसमे से ३० रु० कर काटकर कुल ७० रुपये ही लाभाँश के रूप में दिये जायेंगे । 
भतः यदि शुद्ध लाभाश दिया हुआ हो तो इसे सकल इस प्रकार बवाया जायेगा :--- 

झुद्ध लाभाश ८ १०० ञ शुद्ध लाभाँश २ १० 
छ० त्ि 
श[ए५घ६७७क ०० 4-- 
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पूँजी हानि को प्रतिखाद करना औए आगे ले जाना (5०६ ० #ाते 
एडाएए रिकन्‍ण्रवातें ०६ (.8फा६थौ (,०४३९३)-५ 

पूंजी हानि को उसी वे के पूजी लाभ से प्रतिस्याद (86६ 0) करता 
चाहिए । यदि उस वर्ष का पूजी लाभ पूंजी हानि को प्रतिसाद करने के लिये पर्याप्त 
ने हो हो उप्ते प्रगले साल के प्‌ुजी घाभो से प्रतिसाद करना चाहिए। इस प्रकार की 
हानि झगले भाठ साल तक ले छाई जा सकती है। यदि करदाता कम्पनी के अतिरिक्त 
प्रन्य प्रकार वा है दो वह झपती पू'जी हानि को तभी झाग्रे ले जा सक्ता है जवकि 
वह ५,०००) से प्रधिक हो ) 
पज्ी लाभ (८०७७ (००७-- 

एक ही लाभ एक व्यक्ति के लिए पूंजी लाभ ओर दूसरे के लिए व्यापारिक साभ 
हो सक्तो है । भाय कर भ्धिनियम*क, घारा १२ 3 के अनुमारंउन पू'जी लाभो पर 
कर लगता है जोहि ३१ मार्च सन्‌ १६४६ के बाद झौर १ अप्रैल सन्‌ १६४५८ के पहले 


] #ू (355 मर 





पूजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण करने से या बेचने से प्राप्त हुए हो. और इस प्रकार के 


हों # 5 ३8 घरवेशलवे ४६ सं बढांड ० 39 फू ०० 2०००7१ेएाहु (40 56% [68 
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लाभ उस गत वर्ष की आय समझे जायेंगे वियमे कि यह हस्तान्तरण या जिव्री हुई है। 
१ अप्रैल सन्‌ १६४८ से ३१ माचे सत्‌ १६५६ तक पूजी लाभ पर कोई कर नहीं 
लगता था । 
रे] े कर 
पूंजी लाभ ओर फाइनेन्स एक्ट सन्‌ १६५४६-- 

सन्‌ १६५६ ये फाइनेन्स एक्ट के अनुसार ३१ मार्च सन्‌ १६४६ के दाद 
से पूजी लाभो पर कर लगने लगा है ! जो पूंजी लाभ पूंजी सम्पत्ति (09फ्राश 
28986) के विक्नी करने, हस्तातरण करने, छोडने झधवा विनिमय करने से प्रात्ष होते 
हैं वे लाभ उस गत वर्ष की आय समझे डार्येगे जिसमे कि यह विन्नो, हस्तान्तरण, छूट 
या विनिमय हुए हो ॥ 

इस एबट वी घारा १२-४8 (१) के (?0₹5०) १्ब २ के झनुमार नीने 

लिखी पूंजी सम्पत्ति कर लगाने क लिए विद्री, विनिमय, छूट या हस्ताम्तरित की हुई 
नही मानी जायगी :-- 

(१) किसी सम्मिलित परिकार के पूर्णतः या ग्रश्धतः विभाजित होने पर 
वेंटने वाली पूजी सम्पत्ति, 

(२) एक कम्पनी हारा किसी ऐमी कम्पनी को पूंजी रूम्पत्ति हस्ता्तरित 
करे जिसकी पूरों अग्म पू जी उसके नियत्रण से हो 

घारा १२-४8 (२) के श्नुवार वूजी झाय में से नीचे लिखी हुई कटोतियाँ 

घटाने के बाद शेप लाभ बरदेय पुजी लाभ माना जायेया -- 

(१) पूंजी सम्तत्ति को विज्नी, विनिमय, छूट या ह॒स्तास्तरण करने मे किया 
गया व्यय, 

(२) पू'जी सम्पत्ति का करदाता के लिये असल मुल्य--इसमे वे सब 
पूजी व्यय घरामिल कर लिए बायेंगे, जो इसे बढाने या इसमे परिवर्तत 
करने के लिए किए गये हो, परन्तु वे व्यय शामिल मही किये जायेंगे 
जिनके लिए घारा ८, ६, १० ओर ६२ मे छूट मिल सकती हैं। पूंजी 

न सम्पत्ति का अथ झागे समममाया गया है । 
जी लाभ पर कर लगाते के सम्सन्‍्ध में कुछ महत्यपूर्ण तियम-- 

(१) मगदि कुल पूजी लाभ ५,००० रुपये या इससे कम हैतो इसपर 
कोई कर नहीं लगेगा 

(२ ) यदि पूंजी लाभ ओर अन्य ग्राय मिलकर १०,००० सपये से भ्रधिक 
नहों होती है हो भो पूंजी लाभ पर कर नही लगेगा। 

(३) यदि किसी विवाहित व्यक्ति का पूजी लाभ करदेय है तो इस पर कर 
लगाने के लिए दर इस प्रकार निताली जायेगी--पश्रन्य प्राय-+-पूजी 
लाभ का औबुल भाव | इस कुल झायु पर भाय-कद की दरो के 
हिसाव से झौसत दर निकालनी चाहिए । इसी झोसव दर के हिठाव 
से पूंजी लाभ की रकम पर झाय् कर निकाला जायगा | 


[ १२५ 


पूँजी सम्पत्ति का अर्थ (शव्डाणंणड ० ए०एपढे 38८0-०८ 


ध्पू 


जो सम्पत्ति” के अन्तर्गत करदाता की हर प्रकार की सम्पत्ति आती है, 


चाहे वह व्यापार, पेश्े व व्यवसाय भे सम्बन्धित हो या नही, परन्तु नीचे लिखी हुई 
सम्पत्तियाँ इसमें शामिल नहीं की जाती है :-- है |, 
(॥ ) व्यापार, पेशे व व्यवसाय दे लिए रखे हुए स्टाक, उपभोगनीय स्टो्स या 


कच्चे माल, 


(व) विजी बस्तुयें, जैसे अस्थायी सम्पत्ति ( पहलने के कपडे, गहने और 


फर्नीचर ) जिन्हें करदाता ने स्वय के प्रयोग के लिए. या अपने कुटम्ब 
के किसी सदस्य के प्रयोग के लिए रखी हो, 


(7 ) कोई भूमि जिससे प्राप्त होने वाली आय कृषि आय है, 


[घाय २ (४ 0] 


इस सम्बन्ध मे नीचे लिखी सूचनायें महत्त्वपूर्ण हैं :-+ 
(प्र) 'पूजी सम्पति' लेने काले व करदाता में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप स्ले 


घनिष्द सम्बन्ध है और आय कर अधिकारी को यह विश्वास है कि 
यह विक्ती या हस्तान्तरण आदि कर बचाने के हष्टिकोण से किया 
गया है तो इन्सपेक्टिग अस्िस्टेन्ट कमिइ्नर की पूर्व स्वीकृति से विक्रय 
के समय की उचित कीमत के बराबर उस सम्पत्ति की भी कीमत 
मानी जायेगी । 


( ब) यदि यह सम्पत्ति ऐसी है जिस पर करदाता हाप्त काट चुका है तो 


(स 


[द 


बरदाता के लिए इस सम्पत्ति की वास्तविक कीमत इसका हासित 
मुल्य (५४:४४७४ 40050 ५७)०७) हीगा, जोकि घारा १० (२) 
(ए॥) के अनुसार, समायोजन होने से भायेगी। 
यदि 'पू"जी सर्म्पत्ति' करदाता वो १ जनवदी सन्‌ १६५४ के पहले प्राप्त 
हुई हो तो वह प्राय कर भ्रधिकारी को सतुध्ट करने के बाद उच्च 
सम्पत्ति के प्राप्त करने दालो तिथि के उचित विक्रय मूल्य को सम्पत्ति 
का वास्तविक मूल्य मान सकता है और इसमें से हास की रकमें 
घटाई जा सकती हैं और धारा १० (२) (४) के अनुसार समायोजन 
भी किये जा सकते हैं । 

) यदि इस सम्पत्ति के विक्रय व विनिमय झ्र/दि के लिए पहले कभी कोई 
बातचोत या समभोते आदि हुए हो, जिनके अन्तगंत कुछ रकम कर- 
दाता को प्राप्त हुई हो ओर उसे करदाता ने अपने पास रखा हो तो 
इसे वास्तविक कोमत निकालने के लिए घटा दिया जायगा । 


की 


लेफो के रखने फी विधियाँ (श०घ्म०0४ ०६ 4०८०ए्ग्रधघडी-+ 
घारा १३ के झनुसार घारा १० और १२ के लिए ग्राय व लाभ उस लेखा 
विधि के भनुसार लिखे जायेंगे, जिस प्रयोग करदाता लगातार नियमित रूप से करता 


१२६ ] 


चला आ रहा है, परन्तु यदि लेखा पुस्तकों के रखने की कोई विधि लगांतार नहीं 
श्रपताई गईं है या जो विधि ग्रपनाई गई है उससे आय कर अधिकारी सन्तुद् नही है तो 
थाय ओर लाभ का ठीक ज्ञान श्राप्त नही क्या जा सकता है। ऐसी दमा मे प्राय का 
निर्धारण श्राय कर भ्रविकारी अ्रपनी इच्छानुसार करेगा, इसलिए यह ग्रावश्यक है कि 
करदाता प्रपती लखा पुस्तकों के लिखने का शैसा तरीका श्रपनाये, जिसके द्वारा उसकी 
सही झ्राय वा ज्ञान हो सके ओर एक विधि को एक बार श्रपनाने के बाद बार वार न 
बदले भ्ौर यदि बदलने की श्रावश्यकता हो तो श्राय-कर प्रधिकारी की स्वीकृति लेने 
के बाद ऐसा करे । 
भारतवप में हिसाव किताव रखने के लेखो की दो विधियाँ प्रयोग मे लाई 
जाती हैं :-- 
(१ ) भारतीय बही जाता प्रणाली (]ठाक्र। 580 
.९6०णा8) ॥ 
(२) अ्रंग्रेजी दोहरा लेखा प्रणानी (काठ 5एछका ए 
400०07078) 
भारतीय बहीजाता प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली के छिद्वालो पर आधारित 
है । इन दोनो प्र्यालियों मे नीचे लिखी हुई विधियों के भ्रनुसार छेखे किये जाते हैं-- 
( १) रोकड विधि ((28%॥ 59800), 
(२) व्यवत्नाधिक विधि (3[७४०८४४6४76 9ए४670), 
( ३ ) भ्रन्य विधियों (0867 558॥0773) । 


रोकड़ विधि 


(एड 5ए#ल्‍क 66 #८८०फ्मधगएष्ट) 

रोकड़ विधि क्‍या हैं १-- 

केवल नकद प्रान्ति और नकद व्यय को लिखने दाली पद्धति को रोकड विधि 
कहते हैं । उधार लेखे इस विधि मे नही किय जाते हैं । 
कहाँ अपनाई जाती हैं ?-- 

अधिकतर वकील, अर्क्षक ओर डावटर आदि इस विधि को प्रयोग में लाते 
हैं। वास्तव में इस विधि का प्रयोग उस जगह उचित होता है जहाँ लाभ ज्ञात करन 
को इच्छा नही रहती है । 
लाभ-- 

इस विधि से सबसे मुख्य लाभ यह है कि इस विधि को अपनाने वाले को किसी 
भी समय यह ज्ञात हो सकता है कि उसके प्राप्त रोकड शेप क्या है और बहाँ कहाँ से 
घन प्राप्त हुमा है और कित किन मंदों पर व्यय हुमा है ? 


हान-- 
इस विधि से लाभ और हानि को ज्ञात नही किया जा सकता है। उधार सौदो 


( १२७ 


का लेखा न करने से लेखों मे गडबडी रहती है और झाय-व्यय सम्बन्धी पूरा विवरण 
नही रहता है । यदि कोई व्यापारी इस प्रथा को अपनाता है दो उसको झपना सही 
लाभ व हानि ज्ञात नही हो सकता है ६ 


व्यवसायिक विधि 


(ए॥९४८०ग्रप्तीड 593८ण) 
/ क्या है (-- 

जिस विधि के अनुसार नकद झौर उघार दोनो प्रकार के सौदे लिखे जाते हैं, 
उसे व्यवसाधििक विधि कहते हैं। प्रत्येक द्प से सम्बन्धित सभी झायो व व्ययो का लेखा 
विया जाता है। खाते इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि वे एक विश्वितत अवधि का 
उचित लाभ या हामि और सम्पत्तियाँ व दायित्व दिखा सके । अन्तिम स्टॉक का भी 
मूल्य ज्ञात किया जाता है 
कहाँ प्रयोग की जाती है ९-- 

सभी बड़े व्यापारी इस प्रद्धति को प्रयोग में लाते हैं, क्योकि व्यापार में लाभ- 
हानि ज्ञात करना प्रति झावश्यक होता है । 
लाधभ-- 

इस प्रणाली के दो मुख्य लाभ है--अथम, ब्याप्रार का शुद्ध लाभ व हाति 
ज्ञात होता है। द्वितीय, व्यापार की स्थिति विवरण का सही पता लगता है । 
अन्‍य विधियाँ-- 

ऊपर समझाई गई दो विधियों के अतिरिक्त भ्रन्य कई विधियाँ लेखा करने के 
लिए भ्रयोग की जाती हैं। उतमे से एक विधि मिश्रित विधि (8[45806 89802%7) भी 
है । इस विधि के अनुसार व्यापारी कुछ लेखो को रोकड के हिसाब से श्लौर कुछ को 
व्यवसायिक विधि के हिसाव से रखते हैं । यह प्रथा सन्‍्तोषजनक नहो है । 
हानि का प्रतिसाद (9७६ ०६३ .055०3)-- * 

धारा ६ मे भिन्न-भिन्न झायो को छः झोप॑को में वाँदा गया है । घारा २४ (१ 
के झनुमार यदि एक या एक से भ्रधिक शीर्पको मे हानि हो तो उसे पत्य शीर्षक के 
साभ से प्रतिसाद (560 0०() किया जा सकता है ॥ 

एक एसी फर्म जो कि राजिस्टर्ड नही है, अपनी हानि की अपनी उसी वध को 
दूसरी आायो से प्रतिताद कर सकती है, परन्तु इस फर्म के साभेदार फर्म को हानि को 
प्रपनी भन्‍्य आयों मे से अतिसाद नही कर सकते हैं। रजिस्टई कर्म के सामेदार फर्म 
को हानि को अपनी भ्रन्प श्रायो से प्रतिसाद कर सकते है, यदि फर्म स्वय अपदी प्रन्य 
प्ायो से हानि को प्रतिसाद न कर पाई हो । 


सट्टू दी हानियाँ केवल सट्ट के लाभों मे से हो प्रतिदाद को जा सकठी है । 


१रैष ] 


व्यापारिक हानियों को आगे ले ज्ञाना (08०५ एकन्‍छवन्‍्फरऐँ ० एपशंगव्छ 
[.,०5४०७)--- 
एक व्यापार कौ हानि को उत्ती वर्ष को अन्य झायो से प्रतिसाद किया बा 
सकता है | यदि उब॒ हानि का प्रतिसाद (8९४ एीं) न हो सक्के तो इसे झगले दर्षों मे 
ले जाया जा सकता है। हानि को झागे ले जावे के सम्बन्ध में नीचे लिखे नियम है ३-- 
( १) हानि आगे के ८ सालो तक ले जाई जा सकती है। 
(२ ) छत यह है कि वह व्यापार जिसकी हानि बआाग्रे ले जाई जा रही है, 
चद्तता रहे । यदि वह व्यापार बन्द हो जाएगा तो हानि भाने नही ले 
जाई जा सकती है । 
(३) इस हानि को झगले वर्षों मे या तो उसो व्यापार के लाभ से या अन्य 
किसी व्यापार के लाभ से प्रतिसाद किया जा सकता है । 
(४) सट्ट की हानि को अगले वर्षों मे कवल सट्टं के लाभो मे से प्रदिसाद 
जया जा सकता है। 
( ५ ) केवल उसी व्यक्ति को हानि भागे ले जाने का मधिकार है जिसने कि 
हानि उठाई हो । 
(६ ) यदि झ्ागे ले जाने वाली हानि के साथ-साथ झागे ले जाने वाला हास 
भो है तो झगले वर्ष हानि को प्रतिसाद पहले किया जायगा ओर हात्त 
को बाद में 
(७ ) रजिस्टर्ड शोर प्नरजिस्ट्ड फर्म की हानियों के प्रतिसांद व भागे ले 
जाने के सम्बन्ध मे भी ऊपर दिए हुए ही नियम लगते हैं । 
एच और जे एक साक्रेदारी फर्म के सामेंदार थे । एच वो मृत्यु १४ प्रगस्त 
सं १६५३ को हुई | १५४ अगस्त सन्‌ १६५३ को उसकी विषवा री भौर जे के वीच 
समकोदा होने पर स्ामेदारी उसी प्रकार चालू रखो गई जैसे कि एच के समप थी। 
सद्‌ १६५५-५६ की कर निर्धारण वर्ष में विधवा ने सन्‌ १६५४-५५ की हार्ति को व॑ 
अपने पति के समय को हानियो को झपने लाभ के भाग में से ९६ ०हीं करने को झाजा 
मांगी । प्रपैलेट द्विव्पुनल ने यह ग्ाज्ञा दे दो, क्योकि विघवा झपने पति को मृत्यु के 
बाद उत्तराधिकारी के रूप में भाई थी। यही कारण था कि उसे झाय-कर मधितियम 
की घारा २४ (२) का लाभ दिया गया। 
[0. 7, 7, ऊ०ण्बए 079 १- 890 39ग्रएश0, ४ण०७ 20, 
959) 
स्त्री की आय-- 

बहुत से व्यक्ति कर बचाने की दरृष्ठ ले झपनी र््रो को फर्म में साभेइर बना 
लेते है या झपनी दुद्ध सम्पत्तियों को उसके नाम हस्तावरित कर देते हैं। यदि झ्ाय- 
कर प्धितकारी के सामने इस प्रक्मर को कोई मामला गाता है तो वह छो को इस 


[ १२६ 


प्रकार की झ्राय को कर लगाने के लिए पति की आय मे जोड देता है, परन्तु यहाँ यह 
ब्यान रखने योग्य वात है कि यदि पति ने सम्पत्ति का हस्तान्तरण स्त्री को पर्यात्त प्रति- 
फल के बदले मे या अलग रहने के लिए किया है तो इस झाय को पति की आय में 
नही जोडा जा सकता है। 

कुल आय (7०४० [ए०८००४८)-- 


हे आय कर अधिनियम की घारा २ (१५) के अनुसार 'कुल झाव! का ग्राशय 
उप्त झाय से है जिस पर करदाता से उसके निवास स्थात के आधार पर कर लिया 
जाता है और जो झआय-कर झ्धिनियम में दिये हुये तरीकों के अनुसार निकाली जाती 
है, श्र्थात्‌ बेतन, प्रतिभुतियों का ब्याज, सम्पत्ति की आय, व्यापार का लाभ और प्न्य 
झाय को जोडरूर कुल आय” निकाली जाती है ! यह आय घारा ७, ८५, ६, १०, १२, 
१३ 8, १६, ४४ ]), ४४ ॥) और ४४ ए' के झनुसार निकाली जाती है । 
कुल संसार की आय (7०७ ए०जंवे [9००००)-- 
घारा २ (१५) के झनुतार कुल झ्राय मे सभी प्रकार की ग्रार्य शामिल होती 
हैं, चाहे उनका उपाज॑न भारत में हुआ हो या भारत के बाहर । वे झायें इसमें शामिल 
नहीं होती हैं जोकि कुल झाय में घारा ४ (३) के अनुसार सम्मिलित नहीं की जाती 
हैं तथा जो पृ'जी लाभ कुल आय में शामिल नही होते हैं वही पूजो लाभ कुल सासा- 
> रिक आय भे भी झ्ञामिल नहीं होते हैं, परनन्‍्सु नीचे लिखी हुई भ्राय यद्यपि कुल प्राय में 
सम्मिलित नहीं की जाती है, फिर भी कुल साप्तारिक झाय मे सम्मिलित की जाती 
है--घारा १४ (१) के झनुसार एक सम्मिलित हिन्दू परिवार वी झाय में से उसके 
सदस्य को मिलो हुई झाय । 
कुल ससार की आय का महत्त-- 


कुल ससार की झाय का निकलना केवल विदेशी के लिये करना पडता है, 
क्थोकि उसकी कुल आय की कर की दर कुल ससार की आय को घ्यान में रख कर 
निकाली जातो है । 
अवयस्क की आय ([म८०ण्७ ० क्रांपघ०)--+ 


कुछ चालाक व्यक्ति आाय-कर बचाने के लिए अपनी सम्पत्ति बच्चे के नाम कर 
देते हैं या उसे फर्म मे सामेदार वना लेते हैं । इस बच्चे की झाय उस व्यक्ति की कुल 
श्राय में, आय-कर निकालते के लिए जोड़ दो जाती है, परन्तु यदि इस सम्पत्ति का 
६ हस्तान्तरण उचित प्रतिफल के लिए या विवाहित लडकी के लिए किया जाता है तो 
इसकी झाय उस व्यक्ति को झाय में नहीं जोडी जातो है ॥ 
बेनामी सोदे (86च्रध्फां पृत्चछड३८स०े७०घ०३):-- 


जो व्यक्ति अपना कर बचाता चाहते हैं वे सोदो को दूसरे के नाम मे करवाते 
झा०क०वि०खा० (६) 


३० ] 
हैं | जब ढ्ोई सोदा भ्रसली व्यक्ति के दाम में न होवर दूसरे व्यक्ति के नाम में होता 
है तो उसे बेनामी सोदा कहते है । झाय-कर अग्रधिक्रारी को यदि विश्वास हो जाय कि 
हंस प्रकार का सोदा विया गया है तो वह इस सम्पत्ति दी आय को भी ग्रसनो व्यक्ति 
की झाय में जोडकर वर लगाता है । 


7५ 
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अध्याय ११ 
हास 


(06ए7९लंडध४००) 





झाय कर झ्धिनियम धारा १० (२) (हा) के अनुसार नोचे लिखी हुई सम्पत्तियों पर 
काटा गया हांस स्वीकार व्यय माना जाता है :-- 

(झा) भवन । 

(थ ) मशोत | 

( स ) प्लाट, इसमे ए७॥068, ॥30098, 50श॥076 & 97879#05 

6 5प्राष्टा०७) 26ण०7ए77९॥॥5 भी झामिल है । 

( द) फर्नीचर । 

हास को स्वीकार व्यय मानने का कारण-- 


व्यापारिक झाय निकालते समय केवल प्राय व्यय ही स्वीकार व्यय माने जाते हैं, 
पू'जी व्यय स्वीकार व्यय नहीं माने जाते हैं, यद्यपि प्राय पैदा करने में पू"जी सम्पत्तियाँ 
चहुत मदद करती हैं, भतः यदि इन सम्पत्तियों के हास या घितावट का ध्यान न 
रखा जाय तो प्रन्याय होगा । यही कारण है कि इन सम्पत्तियों पर इनके हास के 
रूप में छूट दी जाती है 4 
हास की छूट प्राप्त करने की शर्तें-- 


(१) ऊपर दी हुई चार प्रकार की सम्पत्ति के अतिरिक्त और किसी भी 
सम्तत्ति का ह्रास व्यापारिक लाभो में से नही घटाया जा सकता है। 
जैसे, ऐसे भ्रद्यो व प्रतिभुतियों (508788 6 86८78) के 
मूल्य हांस को, जोकि पूंजी विनियोग के रूप में रखे गए हो, स्वीडृत 
ब्यय वहीं माना गया है । 

[9४०]8४ ऐै&प००७ छ8%४ ४४. 0. 7. पर] 

(२) करदाता केवल झपनी ही सम्पत्ति का ह्ास् अपने व्यापारिक लाभ 
निकालने के लिए काट सकता है । यदि वह सम्पत्ति का मालिक नही 
है, वरन्‌ केवल प्रयोग के लिए दूसरे की सम्पत्ति को ले रखा है तो 
इस सम्पत्ति का हास स्वीकृत व्यय नहीं है। यदि करदाता ने दूसरे 
की सम्पत्ति पर कोई पूंजी व्यय किया है तो इसके लिए कोई हास 
स्वीकृत नही किया जायेगा । 

[९००० 4९०४७ 507एए 0७०, ए8, 0, 7, फु 
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(३) प्म्पत्ति व्यवसाय के काम मे वाह्तव में लाई जाती हो। यदि कोई 
सम्पत्ति कुछ महीनो ही व्यापार के काम मे लाई जातो है तो उतने 
महीनो का ही हा स्वीकार व्यय माना जायेगा । 

(४ ) हएस पूरे महीनो का ही मान्य होता है 

(४) हाम्र केवल असल मालिक को ही मिलता है। यदि कोई सम्पत्ति 
किराबा क्रय विधि [प्रता७ एणाठ888 97887) पर कय वी 
गई है तो उस पर तब तक हास स्वीकृत व्यय नहीं माला जायेगा 
जब तक कि यह तय न हो जाये कि उसे अन्त मे खरीद ही लिया 
जायगा । 

(६) सम्पत्ति के केवल ह्ासित मूल्य (जगर।छा 0057 एशेए००) पर 
ही निकाला हुआ हास स्वीकृत व्यय होता है, परन्तु सामुद्षिक जहाज 
पर असली कीमत (0पाए्टठाएक (2050) के आधार पर भी हा 

मिलता है। 

(७ ) झाय-कर अधिकारी के पास हास के सम्बन्ध मे निश्चित विवरण 
(7९5७00026 ?87॥0॥]3759) गज देने चाहिये । 

( ८५ ) हास की रकम सम्पत्ति के असली मूल्य से प्रधिक नही होनी चाहिए। 
आंय-कर के दफ्टिकोश से स्वीक्षत हाल के भेद (6795 ०६ वेल्फएणटी3- 
प्रणा ०० [0006 व एणा। तर शांक्ष्त) ना 

आय कर के हृष्टिकोर से हास को ६ भागों में बॉटा गया है +- 

(१) साधारण हास (ऐ०779] 706क्ा8080700)- भायशकर 
झधिनियम के भनुसार भिन्न भिन्न सम्पत्तियो के लिए ह्वास की दरें निश्चित कर दीं 
गई हैं ॥ इन दरों के आधार पर प्रति वर्ष हास क्‍यदा जा सकता है॥ इसी हास को 
साधारण हास बहते हैं । इन दरो की सूची अन्त में दी हुई है ॥ यह हंस सम्पत्तियों 
के हाप्तित मूल्य विधि से निकाला जाता है । 

(२) अतिरिक्त शिफ्ट का भत्ता (75058 5076 8॥0फ७॥८९)-- 
यह भत्ता केवल मशीन और प्लाट के लिए ही दिया जाता है॥ काम की अधिकता के 
कारण फारखानो को दो पारी ([0090॥४ 597[0) या तीन पारी (पण्यए)8 58780) 
चलाया जाता है| ऐसा करने से भञ्मोन व प्लाट वहुत चिसते हैं, इसलिए इस पारियों 
के लिए दिया गया भत्ता अतिरिक्त जिपद का भत्ता! कहा जाता है ६ ॥;॒ 
इस भत्ते की द्रें-- 

(६ भ्र ) दो शिफ्ट के लिए साघारण हास का ५०%, 

(ब ) तोन प्रिष्ट के लिए साधारण ह्ात का १००९ ६ 

इस प्रकार के भरत के लिए वर्ष को ३०० दिन का माना जाता है, इसलिए 
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जितने दिनो दो शिपट चलो हो उतने दिनो का साधारण हास निकाल कर ५० 
प्रतिशत करना चाहिए, इस प्रकार-- 


बर्ष॑ भर का साधारण हास »< जितने दिनो दो शिफ्ट चली हो भ् ४० 





गण १०० 
उदाहरणु--एक मशीन का वर्ष भर का साधारण ह्ास २०० रुपये है और यह 
मज्ञीन ६० दिन तक दो शिफ्ट चलाई गई है तो उसका अतिरिक्त शिफ्ट 
भत्ता ऊपर दिए हुए नियम की मदद से इस प्रकार निकाला जायेगा- 
46. 20 
-7२8 ,५ हैं! २० रुपये 
:3॥4| १३५॥॥॥ 
री | 
जितने दिनो तीन शिफ्ट चली हो उतने दिनो के साधारण ह्वास का १०० 
प्रतिशत झतिरिक्त शिफ्ट भत्ता होता है, इस प्रका र-- 
वर्ष भर का साधारण हास >< जितने दिनो तीन शिफ्ट चली हो 
३०० 
उदाहरण -एक मशीन का वर्ष भर का साधारण 'हास २०० रुपये है ओर यह मशीन 
६० दिन तक तीद शिफ्ट चलाई गई है तो इसका ग्रतिरिक्त शिफ्ट 
भत्ता ऊपर दिए हुए नियम के श्रनुसार इस प्रकार निकाला जागरेगा--- 
40 
287 2८ 87 
8995 
र्ड 
(३) अधिक ह्वास (84670008%७ 400972०७६70४)--घारा १० 
(२) (ए।-७) के भनुसमार यदि कोई इमारत, मद्गीन या प्लान्ट ३१ मार्च सन्‌ १६४८ के 
बाद बनाई गई है या कृय की गई है तो उस पर प्रथम पांच वर्षों तक साधारण 'हास 
के भतिरिक्त भ्रधिक 'हास भी दिया जा सकता है, जोकि साधारण हास के बराबर 
होता है । परातु ३१ मार्च सन्‌ १६५६ के बाद यह हास नही दिया जायेगा; भ्र्यात्‌ 
करदेय वर्ष सन्‌ १६५६-६० से यह हास बन्द कर दिया जायेगा। 
(४ ) प्रारम्भिक हास (शाध्वव!]ं 706.7९08000)-- 
( भर ) जो मकात १ अप्रैंल सन्‌ १६४६ झोर ३१ मार्च सन्‌ १६५६ के बीच 
मे बना हो उस पर १५ प्रतिशत भौर दूसरे मकानों पर १०% 
प्रारम्भिक छवास दिया जाता है, परन्तु जो मकात ३१ मार्च सन्‌ 
१६५६ के बाद मे प्रयोग में लाये जाते हैं उन पर प्रारम्भिक ह्वास 
नही दिया जाता है । 





४० रुपये 
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(व ) जो सीने था प्वाट १ अप्रेंब झद १६४६ भौर ३१ मार्च सन्‌ १६४६ 
के दीच में क्रय को गई है श्रोर जो उत्रति छूट कदने के योग नहीं 
है उन पर २०९ प्राइम्मिक (]7007»]) हास दिया जाता है। 

प्रारम्भिक हाम्र के सम्ब्ध मे मीचे लिखे हुए नियम महत्त्वपूर्ण हैं ;-- 
(१) हाम्ित मूल्य (फक्तासश्ण ते०छा एशेए०) विकालने के निए 
प्रारम्भिक हम घटाया नही जाता है 4 
(२) जब सम्पत्ति वेब्रार हो जाय या बेची जाय, उस समय द्ित्री हुई 
सम्पत्ति पर लाम व हानि निकासने के लिए प्रारम्मिक हास बो घटा 
देना चाटिए । 
(३ ) जिस वर्ष सम्पत्ति क्षय की जाठी है उस वर्ष साधारण हाठ, झपिद 
हराम व प्रारम्मिक ह्ास सभी दिए जाते हूं, परन्तु अपर सममाये 
हुए सब नियमों के भन्‍्दर ही ऐसा किया जाता है। यहाँ यह पाई 
रखना चाहिए कि प्रारम्भिक ह्ास मक्षीव व मकान के जीवन में 
क्षेवल एक बार ही स्वीहृत किया जाता है। यह हाप्त रे१ मात 
सन्‌ १६५६ से बन्द कर दिया गया है | 
(४ ) बिना अपलिखित हुआ हास (एत्चन्न5०फ९३ 0०९8 
8709)--जिस दर्ष व्यापार वा लाभ कस होने के कारण पूरा ह्ांप्त अपलिसित नहीं 
रिया जाता है तो इस बचे हुए हास वो एऐं780807080 फश-श०क्राणगा तह 
हैं। ध्रांद कर अधिनियम के श्रतुमार इस बिना भ्रपलिखित हास गो वरदाता वी उग़ 
बष की प्न्‍्य झायो से काटा जा सकता है और यदि प्न्य पायें त हों तो अगले वर्षो 
तक ले जाया जा सत्ता है, जब तक हि पूरी तरह से अपलिबित न कर दिया गया ह्दो। 

मदि बिना प्रपलिखित हास के साध व्यापार वी ह्वानि को प्रागे हे जाया 
गया है तो इस हाथ की तुलना में हानि को पहले प्रपलिखित किया जायेगा। यदि 
यह व्यापार बन्द हो जाय, जिसका कि विदा लिखा हुप्रा हवस प्रागे से जाया थी 
रहा है, तो व्यापार के बन्द होने के साय ही साथ हास का मी झागे ले जाता वई 
कर दिया जायेगा । 


(६ ) तुलनात्मक हास _ (छ83थ0008 06ए7९09/700, 


मवन, मशीन व प्लान्ड बेकार हो जाते है या पुराने हो जाते हैं या अन्य किः 

व्यापार में प्रयोग बरते योग्य नही रहते है ठो उ7हें बेचने से प्रात हुई रकम या उसती 
86780 ९9९ की तुवना उत चम्पत्ति के ह्ाश्ित मूल्य (फेडाएशए0 80४९ 
जृधापर०) से करते है । इस तुलना मे हारित मुय उस सम्पत्ति के बिल्ली मूह या 
5090 पैंकषीप्र8 वे जितना अधिक होता है, उतना हो तुलनात्मक हाथ बहा जहा 
है । यदि उप सम्पत्ति का विक्रय मुल्य उसके हवामित मूल्य से भ्रिक हो तो उस्ते चार्म 


माना जाता है भौर उत् पर वर लगता है, परम्वु यदि यह विक्रय मूल्य सतत कै हैं 


): >> जेब 
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मूल्य से भी अधिक हो तो विक्रय मूल्य और कप मूल्य के झन्तर को पूंजी लाभ माना 
जाता हैं श्रौर उस पर कर नही लगता है ३ यदि उम्र सम्पत्ति पर बीमा का झुपया पमिले 
तो उसे भी सम्पत्ति को 907७9 ए४७ ही माना जायेगा ॥ तुलनात्मक 'हास की 
सूठ लेने के लिए यह भावश्यक है. कि उठे लेखा पुस्तकों में अवश्य लिखा जाय ।॥ 
उन्नति छूट (0८ए९०फण<ए६ रि८७०७६९)-- 
उन्रति छूठ का उद्देश्य औद्योगिक उन्नति मे मशीनों के अधिक प्रयोग को उत्सा- 
हिस करना है । घारा १० (२) (पा 9) के अनुसार करदाता उस नई मशीन व प्लाट 
और नय जहाज पर जो ३१ मार्च सन्‌ १६५४ के बाद केवल व्यापार के लिए ही प्रयोग 
करता है तो बह मीचे लिखी हुई दरो के साथ उन्नति छूट काट सकता है :-- 
(१) ३१ दिसम्वर सब्‌ १६५७ के बाद लिए जाते वाले जहाज पर जहाज 
की झसली कीमत की ४०% छूट दी जायेगे ॥ 
(२) १ जववरी सव्‌ १६५८ के पहले यदि कोई जद्याज लिया गया है भौर 
यदि कोई मशीन दा प्लाद लगाया गया है ठो जहाज या मशीन या प्लाट पर २५% 
छूट दी जायेगी । 
उन्नति छूट को भागे ले जाने के सम्बन्ध में नियम (रिवॉठड £0 एबाफड 
(छवय०८०१ ० 06एथैग्फफल्म रिटक९)--+ 
यदि किसी वर्ष कुल झ्राय उनति छूट से कम है तो उतनी ही उन्नति छूट उस 
बे भ्रपलिखित (५७:१६७-०(/) की जायगी, जिससे कि कुल आय शूल्य हो जाय और 
शेष उप्नति छूट प्रगले दर्प ले जाई जायेगी। इस प्रकार उन्नति छूठ को भ्रषिक से 
ग्रधिक पाठ वर्षों तक झागे ले जाया जा संकता है ॥ 
यदि क्सी वर्ष करदाता की झाय से उस वर्ष की उन्नति छूट व पिछले साल 
की उच्नति छूट घटानी है तो पहले पिछले साल की उन्ति झूठ घटाई जायगी प्रौर 
बाद में उमर साल की उन्नति छूट घटाई जायेगी | यदि पिछले कई सालो से उत्रति छूट 
साईं जा रही है तो सबसे पहले पुराने साल वी उन्नति छूट घटाई जायेगी भौर बाद में 
क्रम से झाने दाले सालों को दनति छूट घटाई जायेगी । 
उनति छूट पाने का भ्धिक्षारो बनाने के लिए नोचे लिखी हुई शर्तें पुरी करनो 
पड़े गो ३--- 
(१ ) करदाता को जहाज या सन्नी या प्लाट के सम्बन्ध से पूरा विवरण 
देना चाहिए, और 
(२ ) उन्नति की छूट का ७५% लाम हानि खाते मे डेबिट किया जायेगा 
भोर एक सचिन शोप से क्रेडिट किया जायेगा। इसे अगले १० वर्षों तक ध्यापार के 
लिए प्रयोग किया जादेगा, परन्तु लभांस बॉटने के लिए या भारत के बाहर लाग 
केजने बे लिए प्रयोग नही किया ऊायरेगा 
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परन्तु झार का न० २ नियम उन कम्पनियों पर जिन्होंने 8 
(5प्रफोए) &0०, 948 के प्रतगंत लाइसेन्स लिया है श्रौर उन जहाजो, प्ला ट 
और मशीनों पर जोकि १ जनवरी सन्‌ १६५८ के पहले ली या लगाई गई थी, लागू 
नही होता है । 

जिस वर्ष जहाज लिया यया था या मशीन या प्लास्ट लगाया था उस वर्ष के 
अन्त से दस वर्ष के प्रन्दर किसी भी समय यदि करदाता द्वारा इस भ्रकार का जहाज, 
मशीन या प्लॉन्ट सरकार को छोडकर किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तान्तरित किया 
जाता है तो इस प्रकार दी हुई छूट गलत भानी जायेगी । 

क्या लारियां व बसें ([,07788 870 888) स्थापित (ह89)) की 
हुई प्लास्ट व मशीनरी हैं प्रोर क्या घारा १० (२) (729) के श्रतुसार इन पर 
उनति छूट ([0670[०07प7९7४ ॥३७०७४६०७) मिलनी चाहिए । मद्बास हाई कोर्ट ने 
इन दोनो प्रश्नों के उत्तर “हाँ” से दिये हैं 

[0,7. 7, ७ ०१7४४ प्‌. 507 पेड पए788 50ए7९6 

(777859) 76. 0७. 96, 7959] 
हरसित मूल्य (२४४०७ 0०७॥ १४४० ० ५४. 0, श) 

यदि गत वर्ष में कोई सम्पत्ति नई क्रय की गई है तो उसकी अ्रसली कीमत 
श्र यदि सम्पत्ति पुरानी खरीदी हुई थी तो उठे हास घटाने के बाद बची हुई रकम 
हाप्ित मूल्य कही जाती है। जो सम्पत्ति उपहार में भराप्त होती है, उसका हासित 
मूल्य उस सम्पत्ति के पहले हासित मूल्य व उस सम्पत्ति के बाजार यृल्य में जो भी 
क्रम हो, वही माना जायेगा । 
अप्रचलन छूट (098०[९३८शा८ट +[०छ८०८८)-- 

साधारणा भ्रय॑ मे भ्रप्रचलन का श्र उस ह्वास से होता है जो नई व प्रच्छी 
भद्ीनों के श्रा जाने से होता है।॥ जब अधिक मात्रा में श्रोर श्रच्छा माल बनाने बाली 
मशीनों का आाविष्करर हो जाता है तो पुरानी मशीवो के मुल्य में कमी भ्रा जाती है । 
इसी कभी को लेखापालक भ्रप्रचन्नन कहते हैं । परन्तु भ्राय कर मे प्रप्रचलन की छूट 
का आशय इस प्रकार है :-- 

यदि किसी सम्पत्ति पर 'हवास काठा गया है श्ौर ऐसी सम्पत्ति बेची जाती है 
तो एक शप्रचलन छूट (0080]680थ०७ &7[०फ०702८6) भौर मिलेगी, यदि उसका 
ह्वप्तिद मूल्य (फ/77060 700७7 ४७]४९) उसकी बिन्नी मूल्य से अधिक है । 
ध्र्यौत्‌ छासित मूल्य जितनी रकम से बित्नी मूल्य से अधिव है उसे अप्रचलन छू 
ऋद्ठते हैं । 

* हास कौ दर्र (007०लंबाणा हि8०)-- 
भाय कर अधितियम के श्रनुसार नीचे लिखी हुई दरो पर साधारण हात 


[ (३७ 


काटा जा सकता है। ये दरें [एफेशाआ 790०7४+8४ फ्रैशो85 सन्‌ १६२२ के 


८ वें नियम मे दी हुई हैं, जो कि इस प्रकार है ४-- 


सम्पत्ति दर 
इमारत--, 
(१) प्रथप श्रेणी २३% 
(२) छितीय श्रेणी ४५% 
(३) ठुतीय श्रेणी ७३% 
(४) अस्थाई कोई दर निश्चित तहीं है । इनके 
फशाछज्७5 का व्यय मास्य है। 
फर्नीचर और फिटिज्न-- 
(१) सामात्य ६९% 
(२) होटल, सिनेमा और बोडिज्ञ मे प्रयोग किये जाने वाले. ६% 
मशीन और प्लान्ट-- 
(१) सामान्य ७% 
(२) पाटा मिल, चावल मिल, हड्डी मिल, शक्कर मिल, बे 
का कारखाना, दियासलाई का कारखाना, चाय का 
कारखाना, जूतो का कारखाना ६५% 
(३ ) कागज, दफ्ती, जहाज बनाना, लोहा, ताबा, तेल 
निकालना, मोटर कार की मरम्मत करना, सीमेट की 
फ़ैड्टरियाँ आदि १०% 
(४ ) खबर भोर प्लास्टिक के कारखाने १२% 
(४ ) सिल्क बनाने के कारखाने १२% 
(६ ) नमक के कारखाने १४%, 
(७) विजली की मश्नीत [ ट्री मशीनें हि 
(८ ) सिनेमा की फिल्म दनादे में प्रयोग भाने वाली २०% 
(६ ) विजली की रेलें ६५%, 
(१०) हवाई जहाज ३०% 
(११) सूती कपड़े की सशोव १०% 
(१२) छूट वी मशीन ६% 
(१३) ऊनो कपडे को मशीन २०% 
(१४) स्थूबर्देल वोरिंग प्लान्द १२% 


(१५) गणना करने की मज्ञीन, ठाइर राइटर व झ्न्य 
दफ्तर को मणीनें $ 


१५% 


(१६) मोटर बार २०% 
(१७) चीड़फाड के प्रौदारों के विए १५५५ 
(१5) पकर क कोल्हू पर १5% 
(१६) मोटर टँैवसो पर २५%- 
(२०) “जदे लाइन पर ७% 


(२१) शीदे के सामान बनाने वाले कारखानों की मझ्मीनों एप २०% 

(२२) बांध बनाने वाले प्रयोग क्यि जाने वाले ट्रवटर्स पर. २५% 

(?३) मोटर ट्रक २५% 
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करदाता-१ 


88288०९ () 
(छ्जठकर्ण) 





पल नमन आन अमन मनन न“ न्‍म3+«+म«+«+ पन्‍जन मन पमसतन्‍क्‍जमक नमन 
पफ आय कर अधिनियम के अनुसार नीचे लिखे भागों में करदातामों को बाँदा 
गया है +-- 
( १) ध्यक्ति ([)्रतारापप७), 
(२) सम्मिलित हिन्दू परिवार, 
६ ३ ) फर्म, 
(४ ) भन्य सस्याएं ((0४067 88$800780707 0६ 9878079), 
(५ । कम्पनी, 
(६ ) स्थानीय सरकार ([,0८8] &प्र077/068) । 
ऊपर लिखे हुए करदाताम्रो में से भ्रत्येक करदाता का वर्णन क्रम बार किया 
जायेगा । इस अध्याय भे हम एक व्यक्ति की कर देय झाय का वर्णन करेंगे) 
एक व्यक्ति नीचे लिखे साधनों से आय प्राप्त कर सकता है :-- 
स्वय की आय रजिस्टडे फर्म के. अन्य सस्थाओं के 
(वेतन आदि) लाभ का भाग लाभ का भाग 
सम्मिलित हिन्दू । झन रजिस्टर्ड 






परिवार की फर्म के लाभ 
झाय का लाभ । काभाग , 
| |। ! 
है 
ष ५.० | | 
हि ह- - है 
का डि (प्रठण्स्णण) व्रत 
क्् 
, अ्रवेयस्क को हृस्ता- झंवयर्क को फर्म 
न्तरित की हुई की सामेंदारों से 
सम्पत्ति से झाय. * प्राप्त आय 
स्त्री को कर्म की झत्य व्यक्ति को 
साकेदारी से हस्तान्तरित की हुई 


ब्रात्त झाय सम्पत्ति से आय 
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ऊपर के चित्र में दिखाये हुए भिन-मिन्न साथनों को नीचे समझाया गया हैं-- 

(१) स्वयं की झाय--इस आय का विवरश पिछले श्रब्यायों मे विया 
जा झुका है । 

(२) सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय का भाग--यदि सम्मिलित 

हिन्दू परिवार की भ्राय प्राप्त करने में व्यक्ति ने स्वयं परिश्रम किया है 

तो इस परिथ्रम के फलस्वरूप मिली भ्राय पर वर लगेगा, परन्तु जो - 

झाय सम्मिलित हिन्दू परिवार से मिलती है उस पर कर नहीं 

लगता है ॥ 

रजिस्टर्ड फर्म के लाभ का भाग--यदि व्यक्ति इस फर्म का साभे- 

दार है तो इस फर्म की प्राय का वह भाग जिसदा कि यह प्रधिकारो 

है, उसकी प्राय में जोड दिया जायेया झौर उसे उसके ऊपर कर देना 

प्रडेगा | 

झनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का भाग-- लो कि भनरजिस्टर्ड फर्म को 

अपनी कुल झाय पर कर देना पता है, इसलिए उत्त व्यक्ति को जो 

कि इसका सामेदार है, इस फर्म प्ले प्राप्त होने वाले प्रपते माग को 

कुल झ्राय में कर निर्धारण के लिए जोडना पढ़ता है, परन्तु उस पर 

कर नही देना पडता है । 

अन्य सस्वाश्रो के लाभ का भाग--भ्रदि व्यक्ति इन सस्थाओ्रों का 

सदत्य है तो इनसे प्रात्त द्वोने याले अपते भाग को कुल झाय भे कर 

निर्धारण के लिए जोडेगा, परुतु इस पर कर नही देना पडेंगा, 

क्द्योकि सस्थाप्रो को श्रपतती श्राय पर कर देना पडता है । 

(६ ) कम्पनी का लाभाश--ध्यक्ति को प्राय मे कम्पनी के लाभाश् को 
सम्पुणं करने के बाद जोडा जाता है। 

(७) स्री को हस्तान्वरित 


तक 


(३ 


(४ 


शक 


(५ 


ला 


(१०) अन्य व्यक्ति को हस्ता 
तरित की हुई सम्पत्ति 
से भाग | है 


की हुई सम्पत्ति से | 

थ्राय । हे 
( ८ )-भवयस्क को हस्तान्त- पु है 

रि त् इनका विस्तृत वर्णन प्रभ्याय 

हब दम १० में किया गया है। ये सब आयें 
(६ ) प्रचयस्‍्क को फर्म वी उस व्यक्ति की झ्राय मे जोड़ा जाती 

साभेदारी से प्राप्त | | जिसने सम्पत्ति को हस्तान्तरित 

न्याय क्या है । 

(3 | 

|] 
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अध्याय १३ 


सम्मिलित हिन्दू परिवार 


(उमऊ+ लिजवेप एडमॉफड) 





हिन्दू लॉ के झनुसार सम्मिलित हिन्दू परिवार मे वे सब व्यक्ति झाते हैं जो एक हो 
पूर्वज की सन्तान होते हैं । इसमें उतकी पत्नियां भौर अविवाहित लडकियाँ भी शामिल 
हैं । आय कर अधिनियम मे हिन्दू सम्मिलित परिवार का यह झोशय नहीं है ॥ इस 
अधिनियम के अनुसार हिन्दू सम्मिलित परिवार का ग्राशय उस परिवार से है ( भ ) 
जिसकी सम्पत्ति एक साथ हो, ( व ) उस परिवार के सदस्यों मे सहभागिता हो। 


( श्र ) सम्पत्ति का एक साथ होना-- इसका झाशय उस सम्पत्ति से है जो 
पूब॑जों से प्राप्त होती है | या पूवजो से प्रात्त हुई सम्पत्ति की मदद से प्राप्त होने थाली 
सम्पत्ति भी सम्मिलित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति मानी जाती है। यदि सम्मिलित 
हिन्दू परिवार के किसी सदस्य ने कोई सम्पत्ति पेंदा को ओर सम्मिलित हिन्दू परिवार 
के सुपुर्द बर दिया है और उस पर प्मपता व्यक्तितत श्रधिकार नही रखा है तो यह्‌ 
सम्पत्ति सम्मिलित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति मानी जायगी | सम्मिलित हिन्दू परिवार 
के किसी सदस्य द्वारा अपनी निजो सम्पत्ति से प्राप्त हुई झाय को भी इस सम्मिलित 
परिवार की प्राय माना जा सकता है, यदि यह ग्राय सम्मिलित परिवार को बिना किसी 
प्रतिबन्ध के दे दी गई है । 


( व ) उस परिवार के सदस्यो में सहभागिता का होना--सम्मिलित 
हिन्दू परेवार में दो या दो से श्रधिक वयस्क्र ऐसे होने चाहिए जो कि बंटवारे के 
प्रधिकारी हो और पन्य व्यक्ति ऐसे हो जिनका पालन पोषण करना हिन्दू सम्मिलित 
परिवार के कर्ता का भुख्य कत्तब्य हो । परिवार का सबसे बडा व उत्तरदायी व्यक्ति 
कर्ता (प्॒०96) कहा जादा है । परिवार की प्राय पर कर देने कर दायित्व इसी पर 
होता है । 

हिन्दू सम्मिलित परिवार मिताक्षरा व दयाभाग द्वार भारत में नियस्वरित 
होता है। 


हिन्दू सम्मिलित परिवार के विभाजन सम्बन्धी नियम-- 


( १) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार मे विभाजन होने के बाद भी सम्मिलित 
परिवार की तरह कर लगता है, जब तक यह विभाजन इनकम टैक्स 
भपिकारी को मान्य न हो । 


ह्श्र्] 


(२) जब सम्मिलित परिवार से कुछ सदस्य झलग हो जाते है तो उन पर 
व्यक्तिगत रूप से कर लगता है । 

(३ ) यदि परिवार की बुछ सम्पत्तियों का विभाजन हुआ हो तो उन 
सम्पत्तियो की झाय प्रत्येक सदस्य की निजी श्राय मे जोड दी जायगी। 


हिन्दू सम्मिलित परिवार ग्रिताक्षरा भोौर दयाभाग द्वारा निर्यात्रत होता है। 
इन दोनो का सूद्म विवरण नीचे किया जाता है *-- 
मिताक्षरा का नियम-- 

यह नियम बगाल को छीड कर सारे भांरत में लाश होता है। इसके प्रनुमार 
पुत्र आने पूर्वजों वी सम्पत्ति में पैदा होते ही श्रचिकार प्राप्त कर लेता है। यदि किसी 
ध्यक्ति का कोई पृत्र नहीं है तो उस्ते पूव॑जो को सम्पत्ति से प्राप्त होने बाली आय पर 
व्यक्तिगत रूप से कर देना पड़ेगा | इस नियम के झ्रतुसार विधवा व पुत्रियों को पिता 
की उपाजित कौ हुई सम्पत्ति में कोई भ्रधिकार नहीं होठा है, उतके जीवन निर्वाह 
करने का भार सम्मिलित परिवार पर श्रवद्य रहता है। पिता की सम्पत्ति मे केवल 
पुत्रों को हो अ्रधिकार होता है। सूछ्म में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मिताक्षरा 
नियम के ग्रनुसार छ्ियां हिन्दू सम्मिलित परिवार की भागीदार नही होती है । 


दुयाभाग मियम-- 

यह नियम केवल बगाल में लाग्र होता है। इस नियम के भ्रनुभार पुत्र को 
पिता की मृत्यु के बाद ही पूर्वजों की सम्पत्ति पर अधिकार श्राप्त होता है। पुत्र को व 
तो पिता की स्वय उपाजित की हुई सम्पत्ति मे झौर न पूर्वजों की सम्पत्ति में, पिता के 
जीवित रहते हुए, कोई भ्रधिकार होता है, इसलिये पिता उसे जैसा चाहे प्रयोग करे, 
परन्तु पिता की पृत्यु के पहचात्‌ पुत्रों को सारी सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है। 
किसी एसे पिता की मृत्यु होने पर जिसके कोई पुत्र मही था, उसकी स्ल्ियाँ भौर 
पुत्रियाँ उसकी सम्पत्ति की भागोदार बनती हैं। यदि पिता के पास पुवजो की सम्पत्ति 
हो भ्ोर उसवी स्वय की भी सम्पत्ति हो, परन्तु वह भ्रकेला हो झौर सहभागिता का 
सदस्य न हो तो उस पर एक व्यक्ति को तरह कर लगाया जायेगा, परन्तु उसकी मुत्यु 
दे पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियों पर सम्मिलित हिन्दू परिवार की भाँति कर लगाया 
जाता है ॥ 
हिन्दू सम्मिलित परिवार के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण नियम-- 

( १ ) एक हिन्दू सम्मिलित परिवार के सदस्य की उस प्ाय पर न॒ तो क्रोई 
कर लगता है धोर न उसकी कुल झाय में ही जोडी जादी है जोकि उसे हिंदू सम्मिलित 
परिवार से उसके सदस्य होने के नाते प्राप्त हुई है । 

(३ ) हिंदू सम्मिलित परिवार के सदस्य ते यदि किसी प्ाय को स्वयं 
जपाजित किया है और इस जाय को सम्मिलित परिवार की पध्ाय माने जाने के 


[ १४३ 


उद्देश्य से परिवार में नही दिया है तो उसे इस प्राय पर व्यक्ति दी हैसियत से कर 
देना पड़ेगा | 

[छ्एथणा एफ 085 ए4. 0. 7. प.] 

(३ ) एक व्यापार करने वाले हिन्दू सम्मिलित परिवार का सदस्य संदि 
अपनी व्यक्तिगत हैप्तियत मे कोई व्यापार करता है तो इस व्यापार मे हुये लाभ उसको 
व्यक्तियत झ्राय माने जयेंगे, चाहे इस सदस्य ने भले ही हिन्दू सम्मिलित परिवार से 
इस व्यापार के लिए रूपया उघार लिया हो । 

[87 एश्वेशा०७३४ ठिण्ाह्ोफ्पा8 ए४. 0. ]. ११ 958] 

[0 १. १९ ए४ 'फ४ए७ए छ/0५.] 

(४ ) यदि सम्मिलित हिन्दू परिवार का कर्ता सम्मिलित हिन्दू परिवार की 
ओर से किसी प्रन्य व्यक्ति-के साथ साभेदारी में साक्ेदार बनता है तो इस कर्त्ता को 
साभेदारी से मिलने वाली श्राय सम्मिलित परिवार को आय मानी जायेगी । 

[फशाफ़कजए ए5. 0 . 7. 957] 

फि्ाणा&ए सि्डश्यणणशी! ४४. 8. 7. प. 4958] 

( ५ ) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार के कर्त्ता ने एक क्म्पनो के अश कप क्यि 
भौर अपनी व्यक्तिगत हैसियत से उस कम्पनी का सचालक वनना स्वीकार क्रिया । 
सचाक्षके के रूप में मिली हुई फीस को उसकी व्यक्तिगत आय मामा गया, परन्तु 
प्राय कर प्रधिकारियो ने उसकी इस श्लाय को सम्मिलित हिन्दू परिवार की श्राय 
मानना चाहा, क्योकि कर्ता ने कम्पनी के श्रश सम्मिलित परिवार बी झाय से खरीदे 
ये । न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि चूंकि यह आझाय कर्सा ने भ्रपने परिथम से 
उपाजित की है भोर सम्मिलित परिवार की सम्पत्ति को कोई हानि नही पहुचाया है । 
इसलिए इसे ध्यक्तिगत भोय माना गया 
हिन्दू सम्मिलित परिवार का कर निर्धारण-- 

( १) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार को कुल आय १२ एक व्यक्ति के अनुसार 
ही कर लगता है, परन्तु सम्मिलित हिन्दू परिदरार यदि नीचे लिखी हुई झर्तों में से 
एक ३ भी पूरा कर दे और ६,००० रपये तक वाधिक्त झाय हो तो कर नहीं देना 
पडता है :-- 

| भ्र ) परिवार मे दो मे भ्रधिक वयस्क ऐसे हो ज्ञो छेंटकारे के अड्फररी हों 

(दब ) यदि दोनो वयस्क न हो तो दोनों झादमी बंटवारे के प्रधिकारी हो 

झौर एक ही आदमी के [77९७] 70656छ70०7६5 न हो । 

(२) इस परिवार के किसी भी पुष्प सदस्य तथा उमरको स््री के जीवन 
दोमे पर जो प्रीमियम दिया लाता है तो उस पर झाय-कर नही लगता है, पर तु यह 
प्रीमियम सम्मिलित हिन्हे परिवार की आय के हया १६,००० स्पए से जो भीकम 
हो उसमे भ्धिक नहीं होना चाहिए । [छाया १५ (२)] 


!श४ ) 


(३) यदि एक प्ररिवाद के सदस्य सादारी के रूप में व्यापार करें तो 
उनकी प्राय सम्मिलित भ्राय नही मानती जायेगी । इस व्यापार का लाभ इनकी व्यक्ति 
गत राय मानी जायेगी ॥ 

(४ ) एक हि हू सम्मिलित परिवार में जो मिताक्षरा द्वारा नियन्त्रित होता है, 
यदि केवल एक हो पुष्प बचता है शोर उसके कोई पुत्र भी नही है, यश्षपि उसकी ली 
वे सडक़ियाँ हैं तो उस पर एक व्यक्ति को तरह कर लगेगा 

ह (६ ) यदि हिन्दू सम्मिलित परिवार की एक झी भपने पति की भृत्यु के बाद 
में पूर्वजों की सब सम्पत्ति की मालिक बस जातो है, क्‍योंकि इस परिवार में धन्य 
व्यक्ति नही है तो इस सम्पत्ति से प्राप्त होने वालो उस सख्ती की ध्राय पर व्यक्तिगत रूप 
से कर लगेगा ; 

(६) हिइ उत्तराबिकार नियम सन्‌ १६५६ (स्ततेप 800088907 
4७ 4986) के भ्रनुस्तार लडक्यो को लइफ़ो के ही बराबर पूर्वजों की प्म्पत्ति मे 
प्रषिकार प्राप्त हुप्ना है। 


[एएड।ए४0०च ऐ ० ॥-- 

ऋगोएजआगड्ड 878 कि प्राधणायठ5 ्ै ७. [ग्रे प्रफवैप्र विययोए. मैफडवे 
०ए ३9 ६0०(2] प0०7९, 9550777 8 (96 [[6 एा0फुट79 ३७ ए०ण50 0६९० 79 
954 








फ्3५ 
गुफा कद त 06 ६06 जियाए #९०७ए६३ 88 0000007 9 065 58000 
7ब्डब्का8 फिपप्ा३४ (दा 5 25 000 
कापराधिणएथे एशैप्नॉ३०० ०4 फाक्क्ढाछ़ 42 000 
जापाय-एचे 745९5 छा फ़0फ़थफए 2 000 
80क्राण ० ]"7 

फ्ड 
]७७॥०१७३] एबए०६०: ए[| छ०एडा(ए १2000 
].655 3 'आणएशे 85 ६ 000 
47्रए03] एव ० एकबार १2 000 
०55 है ०7 एटएकप5 533 967 
पुलएणाएढ एि०ा छि5डञ5९३5 25 000 


46६2 [76008 3२६ _ 34 67 


ख०/4--077९०६०7 5 4९९३ गे] फ़रैह 4724/९तै 88.  एश30793] छाएणा३€ ०0 8 
ह९ढ'जाशां 
]ए5७७७घ०म ० 2-- 
एप७०७ ६96 णा0न्राज8 शाणिश४(059 फिते 550 सा ६०० जादशा० 
गे & [ग्रे सफतेद फडकरए 855फफ्राएई ध॥६ ए7०फुलााए था पता 0958 %2४३ 
९०5६7 घ०४९व० 78 954 -- 


अिश्ा(व) प्राट्एय्ा० गिवय रि5 कै07१९ 

की प3छ७9३9) ४9४०) एफ इ९्डाठआातर 0005९ 
फरए०॥१5५९४ ॥057780 ७ एाशयाप ७8५७ 
पगगञव0ण९ १00७ छिच्रत6उ5 


जुफ़ह फशाणो एजते फैपणाएएश)] ॥85९५ गण ७ 5 
0056 


8०प्रध०७ ० 2-- 


« 


१] 

पुजए०6 हणा ९ गर्ई- 00०७5७ 25 000 
[655 $ 0 8 0क्राएएएव] ६8६९६ 400 
सैए0घ७] ६०७ ० ६॥86 ध5 ह0055५8 - डूब 
7,655 है 00: इ९एठ 75 4 450 
सैज्ञाएप्रशे एर५8 ० 7650079 90058 39 090 
]960 7७ $ छा 7९5 4 800 ऊष्ा०9०५७४ ॥5055_ ] 800 
& 200 


छण ६00०8 ए 45 प्राणाढ “988 0% ० ४७ 
६0६ 70082 ०09 0% कछवग एढ ६३५१ प.१एश7 
],655 है [07 70एथा 5 ग्र्याय ०४६ २७७९७  99 
व१६४७॥७ [९0796 ० ००५४ ६7७ 0058५ 

50&(६फ्रर7०६ 6६ ६४७ [0 पिट0०क्ाल 
[7०006 0० छाफृधापए 
छत्ग्गा८5३ प्राएएघा8 


पएाथ 7760छ8९ 24] 


0ए85॥0घ5 


[ ११४ 
१2९ 
25 000 
40 000 

3000 
45,000 
200 


पुरड 


20 750 


5977 


20 7277 


26 7227 
45 000 


720 727 7 


प्चाथ 459 |ु0जा ज्रणवेए७ ए३शशैए्र ०७ पृशञापठ्णाल (85% एछ०फ 0६ 


शाध्ज़ २ 
इल्ड्ुगा पंशाहु 35४९५६छ७७॥४ ० [3 डियाए 


&४छोधग० एतलीए पर प्रएणथा६ त्यो९ड ए॑95६८5घालथा 


ए6४ण० ९ छालीए पिंड री०्छाह ग०ए (प९ फुणाए ॑ शर्छए रण 


प्राण्णग्९ ६६६ 

(2) 3 

पा ४ पृपढ5७ एकए६३ गशैऑल ६0 ०0९ ६०फुएड 
2) 

0) 3 

(लो. प्ल॒जतैष ]०भरा+ सथ्णोए 





अध्याय १४ 
करदाता (२) 


(85३८३5३८९ 2) 





सामेद्ारी से सम्बन्धित नियम भारतीय सामेदारी भ्रधिनियम सन्‌ १६३२ में दिये हुए 
हैं । इसी शानियम में रजिस्टर्ड एस ग्रौर श्रतरजिह्टडं क्‍्ये के सम्बन्ध में 
विवरण दिया हुप्ना है, परन्तु द्राय वर श्रधिनियम के श्रनुस्तार एवं रजिस्टर्ड श्रोर ग्रन 
रजिस्टरड फर्म में भन्तर करन के विए घारा '२६ ए! का प्रयोग ग्रावश्यक है । जो फर्म 
इस धारा में दिए हुए नियमों के श्रनुनार रजिस्टईड होती है उसे रजिस्टर्ड फ़्में कहते हैं 
प्रोर जो इस पारा में दिये हुये नियमों के प्रतुपार रजिस्ट्री वही कराती है उसे 
पए्रच्राव्ह्ग5श6ते कम बहने है । 

फर्म की रजिस्ट्री कराने के उद्दे श्य-- 

५ अय-कर अधिनियम के प्रतुमार एक फ़्में को रजिस्ट्री कराने में सबसे बा 
लाभ यह होता है कि इसकी भाय पर नोची दर से कर लगाया जाना है, इसलिए यदि 
कोई फर्मे इस रियायत से लाभ उडाता चाहनी है तो वह घारा “२६ ए! के प्रनुमार 
रजिस्ट्री करनी है । 


रजिस्ट्री कराने की शर्नें (ए०४तप्तत्त8 #ठ+ ए०छेश#-ब्रीगत)-+ 
ग्राय वर श्रछिनियम के पझनुमार जिसी फ्सं की रजिस्ट्री कराने से पहले नीचे 


लिपी हुई धर्वों के हुय करका प्राकश्यर होगा है --- 

( १) सामेदारी को स्थापना सास्दारी सलेख के भनुसार होनी चाहिये । 
8080 72950 ॥30६87 00370 ५५७, 0. 4, 7., 
4984 के मासत्रे स्रयह निराय दिया यथा था वि एक ऐसे फर्म के 
सामेदार को, जोकि साभदारी सलेख वो सबुक्त रूप से लिखते ई कि 
वह पहले मौखिक प्रसविदे के भ्नुसार साभेदार ये झोर उन्ही दर्तों के 
अ्तुमार कार्य करत ये, जो कि इस सलेख में लिखी हुई हैं, रजिस्ट्री 
क्यने से नही रोका जा सकता है) 

(२ ) यह झावश्यत्र है क्रि सा्मेंदरी सच्ची होनी चाहिये, पझर्माद बढ 
क्रा5७क९४ में हो । यह निर्णय हत्या) कण) 6 00- ५४५ 
(0. ३, 4 , 954 के मामले में दिया यवा था । 

(३ ) साममेंदारी सलेख म यह साफ-साफ दिया दिया जाना चाहिए वि सामे 
दार का सामीदारोी में क्या माय होगा । 


[ १५७ 


(४) फर्म द्वारा ग्राय कर झधिकारी के पास एक प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्री वराने 
के लिए देना चाहिए । 
रजिस्ट्री कराने की विधि ([07०८ढवेएए० लिए दिश्ट्ांझरम०० पाचेल 6 
[घ्९०णए७- ०४ ८००-- 

( १ ) धारा '१६ ए' के झनुसार फम द्वारा एक निश्चित फार्म (?7९5०४४ 
९0 7070) को आय कर अधिकारी के पास भेजना चाहिए। इस फार्म में यह भवश्य 
लिखना चाहिए कि साभेदारी वो स्थापना सामेद्यरी सलेख के झन्दर ही गई है भोर 
प्रत्येक स।भेदार का कितना भाग साकेदारी मे है | 

(२ ) इस प्रार्थता पत्र धर अ्रवयस्को को छोडकर बाकी सब सामेदारो के 
हस्ताक्षर होने चाहिए | 

( ३ ) यदि सामेदारो सस्था भारतीय सामेंदारी श्रचिनियम सव्‌ १६३२ के 
अनुस्तार या भारतीय रजिस्ट्रेशन भ्रधिनियम सन्‌ १६०८ के श्रजुमार पजीकृत हो चुकी 
है तो इस फर्म को प्राधंना पत्र मत वर्ष समाप्त होने के वहले देना चाहिए । यदि फर्म 
इस दोनो में से किसी अधिनियम के अनुसार रजिस्टर्ड नही है भोर रजिस्ट्री के लिए 
प्रार्थना पद पहली बार दिया जा रहा है तो फर्म के बनने के ६ महीने के झन्दर या 
गत वर्ष के समाप्त होने के पहले में से जो भी कमर हो उठ समय के प्रन्दर प्रार्थना पत्र 
देना चाहिए। 

(४ ) भाय कर अधिकारी को यह अधिकार है कि वह भ्रवधि के बाद दिये 
हुये प्रार्थेता पत्र को भी स्वाक्ार कर सकता है, यदि उसे इस बात का विश्वास हो 
जाय कि कुछ आवश्यक कारणों के कारण फर्म तिश्चित समय के अन्दर प्रार्थवा पत्र 
नही दे सकी थी ॥ 

(४ ) इस प्रार्थवा पत्र के साथ सामेदारी संलेख लगा देना चाहिए १ 

(६ ) साभेदारी सलेख सहित प्रार्थना पत्र प्रात्त करने के पश्चात्‌ झआस-कर 
प्रधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि सामेदारी सलेख मे दिये हुए म्रधिकार और 
दायित्वों व नियमों के अनुसार बास्तव से कार्य होता है या इस सलेख को सिर्फ 
दिखाबे के लिए ही जोड दिया गया है, ताकि कर के दायित्त्व में रियायत मिल जाय ! 

(8॥7 $िपऐ४ 5फछष्टी] 0(9]0078 ए४. 0. ह. ए , 949) 

( ७ ) यदि प्रायना पन्न और साझेदारी सलेख दोतो से हो आय-कर प्रधिकारी 
सन्तुद्ठ है ओर उसे इस बात का विश्वास है कि वास्तव में इस वाम की कोई फर्म कार्ये 
कर रही है तो वह सलख् के नीचे (8६ ६96 00% ् 98 ग्राउध्रण्ण/धण) इस 
बात का प्रमाण पत्र लिख देगा कि रजिस्ट्रो कर दी गई है [ 

( ८ ) यह रजिस्ट्रो केदल १ वर्ष के लिए ही होती है । 

( ६ ) झाय दर तियमो मे से ६ वें नियम के अनुसार रजिस्टरेशत के नवीनी- 
करण (९0९७४) रण छे८४5७७007) के लिए प्राथना पतन सम्बन्धित करदेय 
दर्षे के ३० जुब के पहले मेदनता आहिए ।! 


शधच८ ] 


रजिस्ट्री के प्रार्थना-पत्र को अस्वीक्ृत करना (ल॒ं९०८मंगड़ फीह बकुडीट8- 
पिणाए फ्राइत6 (07 रिव्ड्रांअल्‍बए०क)-- 

मद्रास हाई कोर्ट ने ॥8]0 00888 & 8708. ए३. 0. 7. "' के 
मामले में यह निरशंय दिया था कि यदि झाय कर भ्रधिकारी को यह पता लगता है कि 
नीने लिखी बातो में से कोई भी बात गलत है तो वह रजिस्ट्रो के लिए दिए हुए 
प्रारथेना-पत्र को प्रस्वोकार कर सकता है :-- 

( १) साभेदारी सच है या नही, 

(२) साभेद्वरी सलेख मे लिखे हुए सभी सामंदार श्रसलो साभीदार हैं या 

नही, 
(३) प्रत्येक स्रा्मेदार का ग्रश उचित रूप से लिखा गया है या नही, 
(४) सलेख के भनुसाद जो लगभ बॉटे जायेंगे वे क्‍या वास्ततर में कोई 
विशेष व्यक्तियो के लाभ होगे । 

यदि आय कर अधिकारी क्रो ऊपर लिखे हुए मामलों के बारे में केवल सन्देह 
ही होता है, परन्तु यह साभेदारी वास्तव मे सच्ची है तो इसके प्रार्थना पन्न को भस्वीकार 
नही किया जा सकता है + 

(0807070] प'द88 07078 7र्ध &00788, 77 79) 

ग्राय कर प्रधिकारी रजिस्ट्री कराने के लिए दिए हुये प्रार्थवा पत्र को अस्वी- 
कार कर सकता है, यदि उसे यह विश्वास है कि सलेख के अ्रनुतार बनाई हुई साभेदारी 
फातुन की दृष्टि में प्रबंध है या साभेदारी तो है, लेकिन कानूत की दृष्टि में वह 
साभेदारी नहीं कही जा सकती । 

(प्म08880 7(88970 4980% ५४. 0. 3. 7.) 
फर्स की श्जिस्ट्री को रद्द करना (एश्याट्लींबधणा रण पर रि०87#72४४००) 
गए) 

यदि रजिस्ट्री करने के बाद झ्राय-कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि 
रजिस्ट्री कराने वाली छा्तों मे से कोई शर्तें गलत थी, या फर्म भ्डी थी, जिसको कि 
बह रजिस्ट्रो का प्रमाण पत्र देते समय नही जात पाया था, तो वह दिये हुए रजिछ्ड्री 
के श्रमाण पत्र को रद कर सकता है । 

यदि रजिस्ट्रो करने के लिए दी हुई झावश्यक्र शर्तों मे से सब ढातों को पूरा 
किया गया है, किर भी आय कर अधिकारी अपने दिए हुए “प्रमाण-पत्र को रह कर 


[ १४६ 


सकता है, यदि करदाता ने कोई ऐसी भुल को हो जिसके कारण 368 ठेघ088- 
एशशा$ 55९४छ॥शफ किया जाता हो ॥ [घारा २३ (४)) 


फर्म पर कर लगाना (॥६६४०४४४८४६ ० शिकश्$)-+ 
फर्म की करदेय झ्लाय निकालने के लिए नीचे लिखें हुए नियमो को ध्यान में 
* रखना चाहिए :-- 
| ( १ ) फर्म के लाभ में से ऐसी कोई भी रकम नही कादी जा सकती है जो 
कि फर्म के सामेदार को दी गई हो, जैसे :-- 
( भर ) वेतन, 
(ब ) ब्याज, 
(से) कमीशन, 
( द ) झन्य प्रकार का पारिश्रमिक । 
[बारा १० (४) (0)] 
(३) फर्म के लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष मे से उन व्ययो को हठा देना 
चाहिए जोकि घारा १० के भनुसार भस्वीकृत (]04&07085॥0)0) हैं ६ 
(३ ) उन ब्ययों को फर्म के लाभ-हानि खाते के डेबिद पक्ष मे लिखना 
| चाहिए जो कि घारा १० के भ्रुसार स्वीकृत है । 
(४ ) फर्म के लाभ-हानि खाते के क्रेडिट पक्ष से पूजीगत प्रापियों को हटा 
देना चाहिए ! 
(४ ) यदि कोई भाय प्राप्ति छूट गई हो तो उसे फ॒म॑ के लाभ में जोड़ देना 
चाहिए ! 


(६) मदि फर्म ने कोई दात दिये हो तो इस दोनो को लाभ-हानि खाते से 
हदा देना चाहिए । 


(७ ) यदि एक फसे के सामेदार से कर वसूल नहीं किया जा सकता है तो 
यहू कर फर्म से बयूल किया जाता है । 

( ५) यढ़ि फर्म के उप्रयोग में किसी साझ्ेद्रार का म्रक्रात जाया ज़ाज्ञा है तो 

६ जो किराया फर्म इस साक्रंदार को देती है उसे फर्म के साभ में से घटा देता 

चाहिए | 

फर्म के लाभ-हानि खातो को घारा १० के झनुसार सुघार लेना चाहिए। इस 
प्रकार का सुधार करने के बाद प्राप्त हुए लाभ में साभेदार को मिली हुई सब रक्‍्मो 
को जोड़ देना चाहिए, चाहे वे किसी भी प्रकार उसे मिलो हों । 
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ढ़ 
रजिस्टर्ड फर्म (पि०छअछ९७० सिक)-- 
झराय-कर अधिनियम के झनुसार एक रजिस्टर्ड फर्म को अपनी झाय-पर कर 
नही देना पडता था, परन्तु एपञक९6 225, 2966 के झवुसार अब रजिस्टर्ड 
फर्म को झ्पनी झाय पर कर देना पडता है । इस सम्बन्ध में नीचे दिये हुए नियम 
महत्तपूर्ण हैं +-- 
(१) यदि रजिस्टर्ड फर्म की आय ४०,००० रुपये से अधिक है तो इस फर्म 
को कर देना पडता है ! 
(२) इस फर्म पर लगने वाले कर की दरें करदेय वर्ष सन्‌ १६६०-६१ के 
लिए इस प्रकार हैं :-- 
() प्रथम ४०,००० रु० पर कुछ नही, 
(7॥ ) भ्रगल ३५,००० रु० पर ५%, 
(30 ) झगले ७५,००० र० पर ६%॥। 
(79 ) जेष पर ६%, 

( ३ ) रजिस्टर्ड फमं की आय प्रत्येक सामेदार मे उसके लाभाश बॉडने के 

झनुपात मे विभाजित को जाती हे | 

(४ ) प्रत्येक सामेदार की झन्य आयो मे इस फर्म से प्राप्त होने वाली झाय 
जोड दी जाती है और इस जुडी हुई झाय पर उसे कर देना पड़ता है | 

( ५) प्रत्येक सामेशर को फर्म द्वारा दिये गये ग्राय कर के अपने भाग पर 
अपनी व्यक्तिगत दरो पर छूट मिलती है । 

(६) यदि कोई सामेदार विदेशी है तो फर्म को उसके लाभ के भाग पर कर 
देना पडता है | 

(७ ) यदि आय-कर अधिकारी किसी साम्ेदार से कर वसूल नही कर पाता 
है तो वह कर भी फर्म से वधुल कर लिया जाता है । 

(५) यदि रजिस्टर्ड फ्स को कोई हानि हुई है तो सर्वे प्रथम फर्म के लाभ 
में से पूरी की जाती है और यदि फसं की आय हानि पूरी करने के 
लिए पर्यात्त न हो तो उसे सामेदारों मे बाँट दिया जाता है और साभे- 
दारो की प्रम्य आयो से भ्रपलिखित कर दी जाती है। यदि सामेंदारो 
की भी ऋफो से क्वाहि के वृद्ध त .क्रिण्ा प्रा हके को आफेशर इसे 

गु झगली सात्र ले जायेंगे और ले जाये जाते वाले व्यापारिक हानि की 
तरह अपलिशित करेंगे ॥ 

(६) कभी कभी रजिस्टर्ड फर्म के सामेदार फर्म के लाभ को उस झनुपात 
में नही बांटते हैं जिसमें क्रि लाभ बॉटना निश्चित किया गया था। 
ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि झाय कर बचा सके ॥ यदि ऐसा करने 
से क्छी साकेदार को झाय आय-कर की न्यूददस सीमा से कम द्वो 


शध्श ) 


5 
जाय तो झ्राय-कर अधिकारी घारा ३८ (२) के अनुसार ऐसे साभेदार 
पर श्ाथिक दण्ड लगा सकता है । 


धापभाश्ांणा ७. 4-- 
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अनराजिस्टर्ड फर्म (ए::८६४४००० सिध्ण)-- 
आय-कर अ्रधितियम के अनुसार अनरजिस्टर्ड फसे के ताबन्ध में नीचे लिखे 
हुए तियम महत्त्वपूर्ण हैं :-- 

(१ ) इस फर्म को अपनी झाय पर एक ब्यक्ति की तरह कर देना पड़ता है 

(२ ) इस फर्म के लाभ को इसके साक्ेदारो मे बाँढ दिया जाता है और यह 
लांभ उत्की अन्य आयो के साथ जोड दिया जाता है। 

(३) प्रत्मेक साकेदार को फर्म से श्रात्त हुये लाभ पर झाय-कर तो नहीं देवा 
पड़ता है, परन्तु उत्तकी करदेय आय की दर बढ जाती है, क्योकि फर्म 
का ताभ उसकी करदेय आय में जोड दिया जाता है । 

(४ ) बदि फ्रेम की कुल आय कर लगने वाली न्यूचतम छ्ीमा से कम है तो 


हः 


ड़ 


[ १६श 


इसके साझ्मेदारों से फर्म से प्रात्त होने वाले लाभ पर कर ते लिया 
जायेगा ; यह आय उनऊी अन्य आय में जोड़ दी जावेगी ॥ 

(१ ) यदि इस फ़म को कोई हानि हुई है तो इसे फर्म ही अपनी श्राय से पूरा 
करेगी, सामेदार नही । यदि उस वर्ष फर्म दी हानि पुरी न हो सके तो 
फर्म उसे भगले वर्ष दी आय से पूरा करेगी । 


रजिस्टर्ड फर्म और अनरजिस्टड फर्म मे अन्तर 


रजिस्टर्ड दल 


अनरजिस्टर्ड फर्म 





(१) यदि इसकी भाय ४०,००० र० से | (१) यदि इसकी आय कर देने की स्यूवतम्‌ 


कप हो तो इसे प्रपनी आप पर कोई | 


कर नहीं दा पड़ता है! 

(२) यदि इसकी झाय ४०,००० २० से 
भ्रधिक है तो इसे कर देना पड़ता है| 
(896०७] 79६85 ये) 


(३) इसके लाभ को इसके सामेदारों की 
अ्रग्य भाव में उनके लाभ बाँटने के 


प्रतुताव में जोड़ दिया बाता है और । 


प्रत्येक साकदार दो स्‍प्नय आयो के 
साथ फर्म के लाभ पर भी कर देना 
पता है । 

(४) इस फर्म की छात्रि को सर्व प्रथम 
फर्म की प्राय से पूरा किया जाता है 
झोर यदि फर्म की भ्राय अ्रपयत्ति है 
तो इस ह्वाति को इसके सामेदारो 
की प्रत्य भ्रापों से पूरा किया जाता 
है। यदि साभ्दारो को आ्राप हानि 
परदे करने के शिग्ने अप्रयाप्त है तो वे 
इसे झगले वप ले जा राकते हैं) 

(५) यदि फर्म पर कर जग चुका है, तो 
अत्येक साभेदार को फम हारा 
दिये गये भाय फर के अपने भाय पर 
छूट मिलती है 





सीमा से कम है तो इस्ले कर नहीं 
देना पडेगा । 

(२) यदि इसकी |झाय कर देने की 
न्यूवतम सोमा मे श्रधिक हे तो इसे 
शुक व्यक्ति को तरह कर देता 
पडता है। 

(३) इस फर्म के लाभ को साझ्दारो की 
अन्य भाव मे कर की दर निर्षारित 
करने के लिए जोड दिया जाता है, 
परन्तु इस फर्म से मिले हुए लाभ 
पर सामेदार को कर नहीं देना 
पडता है । 

(४) यह फर्म प्रपती हानि को श्रपनी हो 
आय से पुरा कर सकती है, सामेदारों 
की भ्राय से नहीं । यदि इस फमे की 
झाय हाति को पूरा करने के लिए 
अपर्याण है तो फर्म इसे प्रगली साल 
ले जाकर सपनी ही श्राय से पूरा 
करेगी ! 


(१) यदि फर्य को झास कर देने की 
न्यूनतम सीसा से दम है तो इत झाय 
प्रर इसके सामेद्रों को प्रप्ती स्‍न्य 
आयो के साथ कर देवा पदता है, 
परन्तु इन सामेशरो को 'कोई कर 
की छूट नहीं मिलती है । 


१६९ ] 


(६) रजिस्टर्ड फमे को वभी भी अव- 
रजिस्टड्ड फ़मे की तरह से नही माना 
जाता है, परन्तु रजिस्ट्रें शन के नवीनी 
करण (+2769७)) का अआधंता पत्र 
हर वर्ष ३० जून के प्रन्दर देना 
चाहिए। 





][05पफ्रब्ध०ण ०, 8-- 
७00०0, छे4्वत छठे वगतार्रत९ा 


(६) धनरजिस्टड़ फर्म को रजिस्टर्ड फर्म 
की तरह माता जा सकता है। ऐवा 
तब होता है, (प्र) जबकि आय कर 
अधिकारी को यह विश्वग्स हो 
जाय कि प्रनरजिस्टर्ड फ्म॑ को रजि- 
सटे मान कर कर लगाने से प्रधिक 
आय प्राप्त होगी । (ब) या भनरजि- 
स्टर्ड फर्म रजिस्ट्रो के लिये नियमा- 
नुसार आवेदन करे ॥ 
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फर्म की समात्ति (083०एप्तणा रण व सिशो-+ 
झाय वर अधिनियम वो घारा डंडे के झनुसार एक फर्म बी समाप्ति 
(40850[0(६400) के सम्बन्ध मे दीचे लिखे हुए नियम महत्त्वपूर्ण हैं :-- 

(६ ) यदि फर्म का व्याशर, ऐा या व्यवसाय इत्द हो जाये तो उत सब 
लोगो पर जो कि इसकी प्माप्ति के समय सामेदार थे, वर लगाया 
जायैगा $ 

(२) यदि फर्म पर कर लग चुका था शोर उसने भ्रदा नहीं किया था, तो 
सब सामेंदारों को भुगतान करना पड़ेगा । 

(३) झासेदार फर्म पर कर लगाने या फर्म द्वारा कर मुग्तान बरने के 
दायित्वों में सम्मिलित व पथक दोनो हो रूप से उत्तरदायी होते हैं । 


१७० ) 


(४ ) यदि फर्म के गत वर्ष के लाभ के अतिरिक्त पुराने ब्षों के लाभों पर 
कर लगना हो या कर देना हो तो उस दायित्त्व का भी भार सब 
साभेदारो पर है। 


(५ ) इस प्रकार के कर लगाने (॥ ६४६४४९१६) पर प्राय कर भ्रधिनियम 
के भ्रध्याय ४ में दिए हुये सब नियम लगेंगे ॥ 

(६) घारा ४४ केवल उन्ही साक्तेदारियों पर लगती है जिहोगे प्रपता 
व्यापार, पेशा या व्यवसाय सेव के लिए बन्द कर दिया है। यदि 
साभेदारी को बदल कर कम्पनों बना ली जाये तो यह घारा नहीं 
लगेगी । ऐसी दद्या में फर्म के कर देने का दायित्व कम्पनी पर शभ्रां 
जायेगा । 


फर्म के विधान में परिवर्तन (टुड्क्चए७ छल टणाइपोच्त०० 668 गत ५ 
फमे के विधान में परिवर्तन मुख्यद्र; तीन प्रकार से होता है ;-- 

(१ ) प्रुराने साभेदार का प्रवकाझ ग्रहएा करना । 

(२) नये सामेदार का आता । 

(३) साझेदार की मृत्यु । 

सामेदार का अवकाश प्रहण करना और नये साक्मेदार का आमा 
(ए०७/९र्च ० 8 24-6७ बचे 8तेआा३संगा ०ई & 2८९०)-- 

(१) यदि एक साभेदार फ़मे को छोड देतां है और दूसरा साभेदार उसके 
स्थान पर प्रवेश करता है तो भाय दर अधिकारी तये फर्म के नाम 
पर बर देय श्राय निकालेगा, यद्यपि उप्त समय तक का कर भुगतान 
पुराने साकेदारों को करना पड़ेगा । 

(३) इस दशा में यह ध्यान देने योग्य वात है कि भ्रवकाश ग्रहएा करने व 
प्रवेश होने की तारीखों को ठीक स्रे देखा जाय ग्रौर इन्ही के झन्ुश्ार 
पुराने व तये सामेदारों पर कर लगाता चाहिए। 

सामेदार की सत्यु [0०50 ०म 8 ?६०४०४)-- 

घारा २४ बी (8260. 24-73) के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु के दाद उसके 
उत्तराधिकारियों पर उस आय के लिए कर लगता है जिस पर कि मरने वाले को देना 
चाहिए धा। 

इसलिए यदि एक सानेद्यार की छुलु हो। गाए है रो उसके 'उत्तरतियारिए के. 

कर दायित्त्व वही होगे जो कि उस्त साभीदार के थे । 

नोट--( १ ) यदि अवकाश ग्रहण करने वाले सामेदार के हिस्से में फर्म की हामि 
आई थी तो इस हानि को सामेदार ही अपनी झ्राय से पूरा करेगा, 
फर्म नहीं । (पिरा २४ (२) (०) 


अल 


[ १७१ 


(२) यदि कोई नया सामेदार आता है या पुराना साभेदार भ्रववदाश् ग्रहण 
करता है या मर जाता है गो घारा २६ (0), घारा २४ (२) (९) भौर 
घारा २४ (3) के नियम महत्त्वपूर्ण माने जाते है । 
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अन्य संस्थाएँ (0॥क67 #5३४०८हध०४० ० 7०३४०॥०४)-- 
(१) इन संध्ष्यान्रों पर उसी प्रकार कर लगता है जिस प्रकार व्यक्तियों पर। 
(२) इन सस्थाम् के प्रत्येक सदस्य पर सदस्य की ग्राय में संस्था से प्रगप्त 
होने वाला भाग जोड़ दिया जाता है ॥ 
(३) इन सत्थाग्रो के सदस्यों की स्थिति कर लगाने के दृष्टिकोण पे बच्दी 
द्वोती है जो कि ध्रनरजिस्ट्ड फर्म की । 


फम्पनी-- 
कम्पती की परिभाषा भारतीय कम्पनी प्रधिनियम सन्‌ १६४६ की घारा २ 
(१०) व धारा ३ में दी हुई है, परल्तु झाय-कद अ्रधितियम में कम्पनी की परिभाषा 
घारा २ (५-८) मे दी हुई है, जो कि इस प्रकार है-- 
“क्म्पती का अर्थ है (!) एक भारतीय कम्पनी से या (7) उन संस्थाप्रों से 
जिन पर ३१ मार्च सन्‌ १६४८ के बर्ष में कम्पनी की तरह कर लग छुका हो, चाहे 
घनवी रजिस्ट्री हुई हो या नहदों शोर चाहे वे भारतौय हो था विदेशी या जि हे सेग्द्रस 
बोर्ड प्रॉफ रेवेम्यू में सामान्य या विशेष प्रादेश द्वारा झआयनव के लिए कम्पनी घोषित 


किया हो |” 
कम्पनी का निवासी होना 
(एफ बाज ७ एल््नंव००००) 
नियाली कम्पनी (२०४०८७६ ८००७ए००७५)-- ना 
एक #म्पनी क्रदेय प्रदेश से किसी भी वर्ष निवासी कही जा सकते है, यदि- 


( भ ) यह एक भारतीय कम्पनी है, ह 
(व ) उस वर्ष इसका प्रबन्ध एवं नियस्त्रण पूरांतया करदेव प्रदेश से ही 


द्वोता है 


[ १७४ 


कम्पनी के निवासी होते की यह परिभाषा आय-कर श्रधिनियम की घारा 
४-० (6) मे दो हुई है 
साधारण निवासी कम्पनी (0:2ंग्रथ्मए पि४ओ०४फा (0०ऋरएछ कण) ++ 

जो बम्पती तिवासी होती है वही साधारण निवासी भी मानी जादी है । यह 
नियम प्राय-कर अधिनिवम को घारा ४-3 (0) मे दिया हुआ है । 
विदेशों कम्पनी (९०४-ढमेवेट्श६ एगफ्फुण्य) ना 

यदि कम्पनी वा प्रबन्ध तथा वियन्त्रए। पूर्शांतया करदेय प्रदेश के बाहर से 
होता है तो वह कम्पदी विदेशी मानी जाती है। यह नियम आय-कर झधिनियम की 
किसी भी घारा मे दिया हुआ नहीं है, परन्तु अनुमान द्वारा निकाला गया है व स्याया- 
घोशो के निरा|यो द्वारा प्रास किया गया है । 

कम्पनी व अन्य करदाताओ में अन्तर 
(0&#67०घ८७ ४७<६चढ०९४ (0०फएकाए बएणवे गोपरए +8$885025) 


कम्पती अन्य कर-दाता 

(१) कम्पनी की चाहे जितनी कम (१) अल्य कर-दाताप्नो को स्‍्ाप-कर 
झाय? हो, इसे झ्राय कर व अधि- व ग्रधि कर तभी देने पडते हैं 
कर दोनो देने पड़ते हैं । जबकि उतको प्राय झाय-कर देने 

की एक निश्चित न्यूनतम सीमा 
से अधिक हो ॥ 

(२) एक कम्पनी पर झाय कर वे (२) झआय-कर व अधि-कर के लिए 
प्रधि-कर लेने की दरें प्न्य कर- | दरों की एक तालिका दी हुई है, 
दाताप्रो की कर की दरो से जोकि कम्पदी पर लगने वाले कर 
भिन्न हैं। को दरो से भिन्न है 


कस्पनी का कर निर्धारण (23३8४३४प०० एप (०फफव्ण89)-- 

प्रत्येक कम्पनी के प्रमुख अधिकारी को आय-कर झंघिकारों के पास कम्पनी 
की आय का एक विवरणु-पत्र मेजदा पड़ता है।॥ आय-कर कम्पनी के ऊपर लगता है 
भौोर यह प्रशधारियों की झोर से (७20 9६४७) ०) आय-कर नही देती है । अघ- 
घारी को झपते मिलते याले लाभौदा पर स्वर्य कर देना पडता है। एक कम्पनी की 

* श्लाय क्षितदी ही कमर क्यो न हो, परन्तु उस पर झाय-कर लगेगा। एक कम्पनी द्वारा 

निर्गमित किये हुए बोनस भद्यो पर विश्येप भ्रघ्रि-कर लगता है । 
आय-कर अधिनियम की घारा २३-४७ -- 

जो क्म्सनियाँ कुछ घनवात व्यक्तियो द्वारा चलाई जातो है, प्रायः उमके मालिक 
कम्पनी के लाभ के बहुत कमर भाग को लाभभाँस के रूप से वितरण करते हैं, क्योकि 
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वे चोग यह जानते हैं कि यदि उन्हे कम्पनी से प्रधिक साभाथ आ्ाप्त होगा तो उनको 
प्रधिक प्राय वर देना पडेगा | अतः भाय-कर बचाने की हृष्टि से वे लोग कम लाभाश 
बाँटते हैं। इस प्रकार की मालिको की चालाकी को समाप्त करने के लिए आयप-कर 
प्रधिनियम की घारा २३ / में निम्तलिखित नियम बनाए गए हैं :-- 


यदि भाय-कर अधिकारी को यह विश्वाम हो जाय कि एक कम्पनी द्वारा बांटे 
हुए लाभाश उस लाभाँझ से कम है जो कि आय कर अधिनियम द्वारा निर्धारित तिया 
गया है तथा जिनवा वर्शान पझ्ागे किया गया है तो ऐसी कम्पती घारा २३ के झनुप्ार 
निर्धारित श्राय कर देने के प्रलावा यदि विवियोगी रुम्पनी है तो ५०% अधि-कर छु्मति 
के रूप मे देगी भौर यदि ऐसो बम्पतोी विनियोगी कम्पनी नही है तो निर्धारित प्राय- 
कर देने के भ्रतिरिक्त ३४% अधि-कर जुमनि के रूप में देभी। ये जुर्माने बिना बेटे 
हुए लाभ पर निकाले जाते हैं । परन्तु इस प्रकार के जुमनि करने के लिए आय कर 
अधिकारी को 'इन्सपेविंटय अस्तिस्टेन्ट कमिश्तर' से झाज्ञा लेनी पडेगी । 
जो कम्पतियाँ नीचे लिखी हुई दरो से अपने लाभ मे से लाभाँश बाँदती हैं उत 
पर ऊपर लिखे हुए जुम्नने तही किए जाते है ;-- 
( भ ) एक वितियोगी कम्पती होने पर ६०% 
( ब ) एक ऐसी भारतीय कम्पनी होने पर जो कि निर्माण कार्य 
या खानो का कार्य या बिजली बनाने व वितरण करने का 
कार्य या अन्य किसी शक्ति बनाने का काय॑ करत्ती हो । ४०% 
(से) एक ऐसी भारतीय कम्पती जो कि अ्रशतः '(ब)' मे बताएं हुए 
कार्य करती है तो इस कार्य के लाभ पर ५०% 
परन्तु प्रन्य कार्य करे लाभ पर :-यदि यह कम्पतती घारा २३-/ 
5प० ०७058 (8) ० ०४०४७ (ए) की शर्तें पूरी 
करती है ६०% 
( ॥) अन्य सामलो पर ६५% 
( द ) अ्रन्य कम्पतियाँ, णो ऊपर दिये हुए विवरण में वही 
आती हैं :+- 
(4 ) यदि इनके एकत्रित किए हुए लाभ झोर सचय 
इनकी चुकता पूंजी से अधिक हो ६०% 
(77 ) भ्रन्य कम्पनियों मे ६५% 
मीचे लिखी दश्ाम्रो मे झआाय-कर भ्रधिकारी जुमते के रूप मे भ्धि कर नहीं 
सेंगे +-- 
( 3 ) जहाँ कम्पती में पिछले दर्षों मे वहुत सी हानियाँ उठाई हो या लाभ 


बहुत कम हुए हों भौर स्रधिक लाभाश वाँटना उचित प्रतीत म होता हो, 
(7 ) जहाँ प्रधिक लाभाश बाँटने से झाय ([सै0एक7७) को हृति द्वोगो। 
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घारा २३ ४ उन कम्पनियों पर नही लगती है जिनमे 'पब्निक वास्‍्तव में 

दिलचस्पी रखती है ४” या जो ऐसी कम्पनियों की झत प्रतिशत सहायक वकम्पनिया है। 

घारा २३- दिड॒ए90+600 | के अनुसार जो क्म्पती नीचे लिखी हुई 

झर्तें पूरी करती है वही ऐसी कम्पनी कही जायगी जिसम 'पब्लिक वास्तव मे दिलचस्पो 
रखती है” ;-- 

( 3 ) यह एक ऐसी कम्सनी है जिस पर कि सरकार का स्वामित्व है या 
जिसमें ४० प्रतिशत या इससे अधिक भ्रथ सरकार के है । 

( ॥ ) यदि यह कम्पदी अधिनियम के झनुसार एक प्राईवेट कम्पनी नहीं है 
झौर यह घारा २३ 8 775छत009600 ) के 0805७ (7) में दो हुई सब शर्तों को 
पूरा करती है । 
कम्पनी और आय-कर--- 

प्रत्येक कम्पतो के किये आय-कर की दर कुल का २० प्रतिशत कर दी गई है ॥ 
अधि-कर (599७7-85७)-- 

वम्पती के लिए कुल झ्ाय पर सुपर टैबस की दर ५५ प्रतिशत निश्चित की 
गई है, परन्तु नीचे लिखी परिस्थितियों मे कम्पनी को छूट (0९७७७) मिलेगी :-- 

( १) ढुल झाय के उस भाग पर ४५% जो कि एक भारतीय सहायक 
कम्पनी के लाभाश से सम्नन्धित है, कुल भ्राय के उस भाग का ४०%, जो कि किसी 
दूसरी ऐसी भारटीय कम्पनी के लाभाद्च से सम्बन्धित है जो कि (१ भ्रप्ैल सब १६४६ 
या इसके बाद रजिस्टडे हुई है, और कुल झ्राय के बाकी भाग पर ३५% की छूट 
उम्च कम्पनी को दी जायगी जो कि -- 

(श्र) ३१ मार्च सत्‌ १६६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपने लाभो 
पर आय कर अधिनियम के अन्तगंत कर देने के योग्य होगी, जिसमे 
झाय कर अधिनियम को धारा १६ (३) के अनुसार इन लाभो मे से 
भारतवर्ष के अन्दर लाभाश घोषित करने और भुगतान करते के 
लिये निर्धारित प्रबन्ध कर लिया है । 

( व ) ऐसी कम्पनी है जिसका वर्णन झ्राय-कर अधिनियम की घारा २३ & 
(६) मे किया गया है और इसकी कुल प्राय २५,००० ₹० से अधिक 
नही होनी चाहिए ॥ 

हार (२) इुल आय के उस भाग पर ४५% जो कि एक भारतीय सद्दायक्त 
कम्पनी के लाभाय से सम्बन्धित है, कुल झाय के उस भाग का ३५% जो कि कसी 
दुमरी ऐसी भारतीय कम्पनी के लाभाञ से सम्बन्धित है जो कि १ पश्रप्रेल सन्‌ १६४६ 
मा इसके बाद रविस्टडड हई है योर कुल आय के वादी भाग पर ३०% की छूट 


उप कम्पनी के दी जायग्री जो कि ऊपर न० १ के अम्तगत दो हुई दो शर्तों में से 
झा०्क०विग्खा० (१२) 
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पहली झर्त जो (श्र) के अन्तर्गत दी हुई है, को पूरा करती है श्रोर (ब) वालो शर्त नहीं 
पूरा वरती । 

( ३ ) वुल आय के उस माग पर ४५%, जो कि एक भारतीय सहायक 
क्म्पनो के लामाश से सम्बन्धित है, कुत ग्राय के उस भाग का २२९ जो कि उिसी 
दूसरी ऐसी भारतीय वम्पनों के लाभादय से सम्बन्धित है जो वि १ प्रप्रंल सन्‌ १६५६ 
या इसके वाद रविस्टईड हुई है, शौर कुल झ्राय के बाकी भाग पर १२% की छूट 
ऐसी बम्पती को दी जायगी जिह ऊपर सममायी हुई (१) गौर (२) के प्रन्तगत 
कोई छूट नहीं मिलती । 
घादे की पूर्ति (8७-07 [,088९४)-- 

यदि एक कम्पनी कई व्यापार करती है लो वह एक व्यापार की हानि को 
दूसरे व्यापार के लाभ से पूरा कर सकती है। यदि दूसरे व्यापार वा लाभ उस हानि 
को पुरा करने के लिए पर्याप्त न हो तो हानि अगले वर्ष ले जाई जाती है । 

यदि एक निवासी कम्पनी को विदेशी व्यापार में कुछ हानि हुई है तो उस 
हानि को भारत के व्यापार वी ग्याय स पूरा किया जा सकता है। 

जो कम्पनी एक ही व्यापार करती है उसे यदि हानि हो तो वह ग्रपनी ह्ञात्ि 
को झगले वर्ष की आय से पुरा कर सकती है । 
आय-ऊर से सम्पन्धित कम्पनी के कत्तंस्‍्य-- 

(१) ल्ञाभाश के बारे में सूचना देना--एक कम्पनी के मुख्य प्रधिकारी 
को श्रति वर्ष १४ ज्वूव को या उसक पहल झाय वर श्रषिकारी क प्रास एक विवरण 
मेजना चाहिए, जिसमें उन अ्रद्मधारियो वे नाम व पत्र लिखना चाहिए जि इस 
प्रधिनियम में निश्चित की हुई रकम स अधिक लामादश गत वप दिया गया है। 
यह विवरण एक निदिवत फ्ाम ([7680708० कया) पर हाना चाहिए। इन 
अग्यधारियों को कितना लाभाश्न दिया गया है, इसका भी उल्लेख उसी फार्म पर होता 
चाहिए। [घारा १६ /8.] 

(२ ) प्रत्येक कम्पती का मुख्य अधिकारी प्रत्येक वर्ष रे! माच के वाद ३० 
दिन के धन्दर प्राय-कर अधिकारी क प्राप्त उत सव लायो के ताम ब पते मेजता है 
जिनरा वेतन प्राय-कर लगने योग्य हो । [धारा २१] 

(३ ) प्रत्यक कम्पनी का मुख्य अधिकारों क्स्पदी को ठुल झाय का विवरण 
आय कर प्रधिकारी क॑ पास भेजता है । 
चारा ४६ 8 8-- 

(१) यदि एक भारतीय कम्पती नेया एसी कम्पती ने जिसने भारत कै 
आदर लञाभाश का घोषित वरने और भुगतान करने का विर्घारित श्रवन्य किया है। 
अपनी उस गठ व स सर्म्बाघत जो कि ३१ मार्च संत १६६० से युछ होनी बाली 
क्रदय दर्प से पहल ब्राठी है, किसी एस लाभांद का पुूरांतया या प्रगत., जो डि 
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अपने ऐसे लाभ में से दिए गये हैं जिस पर कि १ अप्रैल रूत्‌ १६६० के पहले क्रदेय 
दर्ष रे झाय-कर लग चुका है, छुनताव करती है और घारा १८ के अनुसार झाय-दूर 
काटती है ठो ऐसी कम्पनी को उस भाव-कर प्र क्रेडिड दिया जायग्रा, जो कि इसके 
द्वारा उठ गत वर्ष के लाभ-हानि पर देय है, जिसमें लाभाश हा छुत्तान किया 
जाता है । 

( २) उप घारा १ के झनुनार आय क्षर की जितनी रहुम को क्रेडिट दिया 
जायगा वह उप घारा १ में समझाये गये लाभाय के १०% के दरादर होनी चाहिए । 

यह घाद्य वित्त अपितियम सन्‌ १६२० द्वारा जोडी गई है । 
कम्पनी और वित्त अधिनियम सन्‌ १६६०-- 

( १ ) कम्पनियों पर झाय-कर की दर २० इतिशत कर दी गई है, जबकि 
झमी वह आय-कर व सरचाज मिला कर ३१-४५ प्रतिझत थी । 

(२) जिन भारतीय कम्पनियों को आय २५,००० ₹० से अधिक है, उन 
पर झुपर टैक्‍स को दर २५ प्रतियत कर दी गई है, इसलिए इन कस्पनियों पर झाय कर 
व मुपर टैक्स मिलाकर ४४५ प्रनिशत होता है, जजकि इस समय तक ये दरें ६१०५ 
प्रतिशत थीं । 

(३ ) विदेशी छम्पनियों की भारठीय दाखाओं पर झाय-क्षर व सुपर टैक्स 
की दर ६३ पतिशत कर दी णई है, जबक्ति प्रभो तक यह दर ६१-४ प्रत्धत थी ॥ 

(४ ) मृत्रघारी कम्सनियों के लिए, चाह दे मासतीय हो प्रथवा विदशी, 
झपनी सद्यायक्र भारतीय कम्पनियों से प्ग्त होते वाले लाभौस पर सुपर टैक्स की दर 
३० प्रतिशत है और यही दर अद तक्ष थी । 

(५ ) एक भारतीय कप्तनी से, जो कि सहायक कृम्सनी नहीं है और १ 
अप्रैल उन १६६० या इरके वाद बनी है, किलो कब्पनो हारा प्राप्त होने वाले लानाश 
पर छुपर टैद्स को दर, यरि वह भारतीय कम्पनी हो, ५ प्रतिशत से ओर याद बह 
विदेशी कम्पनी है तो १० प्रवियद्ध छ कम झर दो गई है ! 

(६ ) नकद प्रात्त हुए प्रीक्यम में से निगमित हुए बोनस अभ्रग सुपर टैवेस के 
लिए इंगरे बोनस अग्यो की ठत्ह प्रयेग किए जादेंने॥ भारतीय कम्पनियों को दिए 
जाने वाले प्रतिमूतियों के ब्याज व लागाँध पर यदुगम के स्थान पर का जाने दाले 
सूपर टैक्‍स को दर २४ प्रतिशत से घदा ऋर. १० एरतिसत कर दो. गई है ५ इस्य प्र 
इनकम-टैकस झौर नुरर टैंक दोनों दी मिली हुई दर ५० प्रतिशत स घढा कर ३० 
अटठिश्यत कर दो गई है । 

(७ ) एक सारतीय कप्पनी द्वारा, जो कि सहायकु वन्पनी नहीं है और १ 
अप्रेत्त सन्‌ १६५६ को था इसके दाद स्थापित हुई है, एक विदेशी कम्पनी वो दिए 
जाने वाले लाझाश्य पर बाड़े जाने वाले सुपर टैंकछ की दर ४३% से कटा कर ३३ 
इंतिययठ कर दी गई है । 





रण | 


( ८) भारत के जीवन बीमा निगम के लिये सुपर टेक्स को दर २२४ प्रति 
बत पर स्थिर कर दी गई है । ताकि ग्राय कर व्‌ सुपर टैक्स की दर मिलाकर ४२ £ 
प्रतिशत हो जाय, जैसी कि भ्रभो तक रहो है । 


स्थानीय सरकार ([.०८७)। प70:06०8)-- 

स्थानीय सरकार को उस आय पर कर देना पडता है जोकि उसने प्रपने क्षेत्र 
के बाहर से प्राप्त की हो, जैंसे--यहि एंक म्यूनिसपैलिटी प्रपते क्षेत्र के बाहर कोई 
प्राय श्राप्त करे तो वह चाहे जितनी कम क्यों न हो, उसे उस पर कर देना पड़गा। 
स्थात्तीय सरवार की कुल झाय प्रर ३०% झायव कर लाता है और १६%, सर चाज 
लगता है । 

यहा यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि स्थातीय सरकर श्रपने क्षेत्र म कोई 
श्राय प्रात्त करती है तो उस झाय पर कोई कर नहीं लगेगा । 
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अध्याय १४ 
कर निर्धारण करने की विधि तथा अपील 


(8३३९5डप९तां शि7ए८टवेंपच्७ बात #फए्थ) 











साधारस नोटिस (ढल्नल्त्णे रि०पं८०)- 


प्रति वर्ष ? अप्रैल व १ मई के दीच में झ्ाय कर अधिकारी एक साधारण नोदिस उस 
व्यक्तियों वे लिये अखबारो मे पाता है जिनकी गत ब्ष को झाय करदेय हो। इन 


व्यक्तियों को अपनी आमदनी के नकझे को ६० दिन के प्रन्दर आय-कर झ्धिकारोी के 
पास भेजना चाहिए । 


व्यक्तिगत नोटिस ([एरपेसंवेषर्ध ए०४८००)-- 

धारा २२ (२) के प्नुमार झाय-कर अधिकारी व्यक्तिगत नोटिस उन्त व्यक्तियों 
के प्रास भेजता है जिनके बारे मे वह यह समझता है कि उतकी श्राय करदेय हो गई 
है ५ इस नोटिस के प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर प्रत्येक करदाता को भ्रपन्ती झरय का 
तथा ग्राय-कर अधिकारों के पास भेज देना चाहिए । 
घारा ३४-- 

यदि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत नोदिस नहीं मिला है और यदि वह साधारण 
नोटिस के अनुप्तार अझयनी आमदनी का नक्शा ग्रायथ कर अधिकारी के पास नही भेजता 
है, तो भी उस पर झाय-कर अधिनियम्र की घारा ३४ के अनुसार कर लग सकता है! 
द्वानि का विचरण-- 


यदि किसी व्यापारी को हानि हुई है ओर इसे आमदतठी का नशा देने के लिये 
व्यक्तिगत नोटिस नही मिला है तो भी उसे अपनी झ्रामदनी का नवशा आय-कर अधि- 
कारी के पास भेज देना चाहिए, ताकि उस्ते भविष्य में अपनी हानि को प्रतिसाद करने 
का झधिकार बता रहे । 
ऊपर दिए हुए साधारद नोटिस ओर च्यत्तिगत नोटिस के अपुसतार प्रामदनी 
का भक्‍्शा आय-कर अधिकारी के पास भेजने की अवधि ६० दिन व्‌ ३० दिन है| यदि 
झाय-दर अधिकारी दाहे तो इन ग्रवधियों को बढ सकता है ॥ 
(१) यदि साधारण नोदिस के अनुसार ६० दित को भवधि पूरी हो गई है। 
( २] ब्यक्तिगत नोटिस के अनुस्तार ३० दिन की अवधि पुरी हो गई है और 
फिर भी करदाताओं ने अपनी आमदनी का नका भाय-कर अधिकारी 
के पास नही मेजा है भर झाय-कर अधिकारी ने इन नपशों के सेशने 


३२ ] 


की झवधि को बढाया भी नहीं है तो ग्राय कर च्रधिकारों उन पर 
जुर्माना कर सकता है, जो कि उनके द्वारा दिये जाने वाले श्राय वर 
के १४३ गुने से अधिक न हो । 

चर निर्धारण कभी जिचियाँ (श#«क्त०४$ ०६ औडड९डडाप ८प)-८ 

( १) नियमित कर निर्धारण (सेल्ट्टायोंक्ा 885९557070) । 

(२) प्रस्थायी वर निर्धारण (?70 एड्ाणा9] ह598-87006) । 

( ३ ) प्माधारण कर निर्धारण (]79672887०ए ह85९5०760/6) । 

(४) भतिरिक्त कर निर्धारण (80900070% 85565577676) । 

(४ ) प्रतिनिधियों पर कर निर्षारण [मे8ा8७छ७॥६8॥78 8६885 

ग्राए॥9) । 
नियमित कर निर्धारण-- 

झ्राय उर ग्रधिनियम की घारा २३ में इसके सम्बन्ध में नियम दिये हुए हैं-- 

( १ ) यदि करदाता द्वारा दिए हुए भ्रामदनी के तक को देखकर प्राययर 
भ्रधिक्वारी को यह सन्‍्तोंप हो जाता है कि करदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया झ्ामदनी का 
विवरण सनन्‍्तोपजनक है तो वह इसी के झाघार पर वर निर्घारित कर देता है | इस 
भ्रवार के निर्धारित किय हुए कर को “विवरण के आधार पर निर्धारित” (09 ॥8 
४७०७78 6 ऐप) क्या हुप्रा कर कहते हैं । 

(२ ) परन्तु यदि झाय कर अधिकारो करदाता द्वारा प्रस्तुत किए गये प्राम- 
दनी के नको से सतुप्ट नही है तो वह करदाता से उसकी भ्रसली प्राधथिक स्थिति का 
पता लगाने के लिए भिन्न भिन्र॒ प्रइन पूछता है श्लौर जिन बातो पर भड्जायें होती हैं 
उनक लिए सथुत माँगता है। करदाता का यह कत्तब्य है कि वह उचित सबूतों के 
द्वारा श्राय कर अधिकारी को श्रपनी सही ग्राधिक स्थिति का ज्ञान कराये । ग्राय कर 
प्रधिकारी उत्तके वही खादो से सम्बन्धित प्रपतों ([)900प्रगा0768) और प्रमाणकों 
(पएरणाणाठा5) को भी माँग सकता है। इस प्रकार को परिस्थिति क अनुसार भिते 
भिन्न लेखो, अपन्नो ओर अमाणकोों की मदद से करदावा की सही झाय का ज्ञान आय 
कर प्रधिवारी प्राप्त करता है शोर इन्ही वे भ्राधार पर कर लगाता है ! इस प्रकार 
लगाय हुए कर को सबूत के प्राघार पर (07 $98 9385 0 'शाते९ए१००) 
लगाया हुमप्ना कर कहते हैं । 

(३) जब सबूत दे श्राघार पर कर लगाया जाता है तो आवश्यकता पड़ने 
पर झ्याय कर श्रधिवारी क्रदाता को भी मुत्रा सकता है | यह अधिकार घाया ३७ मे 

दिया हुमा है । 

(४ ) थाय कर झ्धिकारी गत वर्ष छे पहले ३ वर्ष तक के पाते माँय सकता 
है भौर इनसे भविक वर्ष के खाते नहीं माँग सकता है, परतु जहाँ तक पत्रों व प्रमा- 
झुक्तों का प्रश्त है, इस पर तीस वर्ष की अवधि लाझ नही होती है । 
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(५ ) घाय २३ (२) के अनुसार आय कर अधिकारों को सबूत (४ए४708- 
2८९) के धाघार पर प्राय-कर लगाने का श्रधिकार है ! 


उत्तम निर्णय च्द्ल अनुसार ऋर निर्धारण (8०३६ उप्रवेइ्ठल्णार्या सै88288« 
ए0७॥0 ++ 

नीचे लिखी तीन दक्षाओं में श्राय कर अधिकारी अपने निर्णय के भ्रनुसार कर 

निर्धारण का ता है ;+- 
(१ ) यदि व्यक्तिगत १रदाता घारा २२ (२) कै अ्रनुसार एक निश्चित समय 
दे अन्दर अपनी आमदनी वा नवशा आय-कर अधिकारी के पास नहीं 
मेजता है । 

(२) घारा २२ (४) के अनुत्तार आय कर भ्रधिकारी द्वारा माँगे जाने पर 
अपने खाते, प्रपत्र ([00000९0(9) व प्रमाणक ((०४०॥९४४) को 
अस्तुद नही करता है । 

(३) घारा २३ (२) के अनुसार आय कर अधिकारी को सस्तुष्ठ करने के 
लिए उसके द्वारा मांगे जाने पर सबूत पेश नही करता है । 

सूद्रम मे, इस प्रकार समझना चाहिए कि यदि आय-कर अधिकारी के पास 

आमदनी का तवज्ञा दाखिल नही जिया जाठा है और यदि किया जाता है, तो झ्लाय-कर 
झधियारी उससे सम्तुष्ट न होने पर उसके खाते व प्रपत्र माँगता है, परन्तु करदाता 
इ है उसके प्राप्त नही भेजता है और यदि प्राय कर अधिकारी सबूत देने के लिए कहता 
है, रो करदाता कोई परवाह नहीं करता है। ऐसी दशाप्रो मे दाध्य होकर झाय कर 
अधिकारी अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करके एक-पक्षीय (॥१६-.७709) फैसला 
देकर कर निश्चित करता है। इस प्रकार की कर निश्चित करने की विधि को “उत्तम 
निर्णय के झनुसार कर निर्धारण' (फ्९्छ७ उंप्रतेडाणशा &४४९४४७७४) 
कहते हैं । 

इम प्रथा की मुस्य बुराई यह है कि इससे करदाता का नुऊसान हो संक्रता है । 

जितनी उसकी आय होती है उससे झ्धिक पर ही कर लग जाता है और जितना उसे 
कर वास्तव में देना पडता है उसके डेढ गुने तक जुर्माना देना पडता है, परन्तु दुसरे 
दृष्टिकोण से यह वर निर्घारण की नीति उचित भी है, क्योकि जच करदाता आव- 
कर झधिकारी के साय सहकारिता न करने पर उतारू हो जाता है तो माय-कर अधि* 
कारों के पास एक पश्चीय फैसला देने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं दचता है | 
उत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्घास्ण के विरुद्ध उपाय (छल्फाल्यो6ड 
ड8कांचड 8९50 उंप्रवेडरण थगा६ है5३९डडपा लगा) -+ 

(१) घारा २७ के अनुसार वरदाता उठी झाय-कर भ्रधिकारी से जिसने 
कि इस प्रकार कर लगाया है, यह अआेत्रा कर सकता है कि बहू अपने 
दिये हुए निर्णय को रहू कर दे और ऐसा करने के लिये उसके सामने 
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उचित व सन्तोषजतक कारणों को रखे। यह दारख प्रिफ्त इस बाठ 
वा होगा चाहिये कि जिन कारग्पों से द्ाव्य हो कर प्रधिकारी ते एक- 
पत्नीय फैसला किग्रा उसको क्षरदादा को न पूरा करने के कथा वारण 
थे ? प्वि्फ इस दात से कि कर अधिक सग गया है, यह पैसला रह 
नहों हो सकता | यदि झाय कर ग्रधिक्षारी करदाद्म के द्वारा दिये गये 
बास्खों में सन्तुष्ट होठा है, ठो वह अपने निर्रय वो रह कर देठा है 
झौर फ़िर से कर निर्धारण वरता है । 

(२) यदि झाय कर अधिकारी वरहता ऊँ प्रार्थथा करने पर भी अपने दिये 
हुये निरणय को रू नह्टीं करता है ठो करदाठा इस विखंय के विरुद्ध 
घारा ३० के झनुमार #7एशीबा6 35587276 एणाशा- 
8570ग्र67 जे यहां अप्रीज कर सकता है । 

एकबातएछ एशाते 698582फ एड. 2. ]. पर, के मसामदे में यह 

निरणोय दिया गया था कि यदि घारा ३० के भ्रन्तर्यव कोई झगीय की जाय हो 89]0- 
|8:6 558६800. (20797075570767 वो इस वर निर्घारण वे उचित व 
अ्रतुचित होने पर ध्यान न देकर यह देखना अयन्त आवश्यक है कि क्दा कर निर्धारण 
फिर पे घु८ू किया जा सत्ता है यह ध्याव देने योग्य बात है कि ४०४८8 ए 
[)2९एछन्‍्रएत प्रात होने क्ष ३० दिन के प्रन्दर ही यह अप्रील होनो चाटिए । 
अस्थायी कर निर्धारण (?7०शंह्रठ्कर्ग ॥85९३१३०व०१-- 

घारा २३-४8 के अद्साए-- 

(१) आय कर अप्रिकांरे घाय्य २२ के झन्तयंत् प्रात हुए वि4रणों के वाद 
किसी भी छमय करदाठा के ऊपर छउपके विवरण, खातों झौर श्रपत्रों 
के आधार पर अस्थायी वर निर्घारण कर सकता है| 

(६२) घाय २३--7 के झनुसार प्राय-कर झविक्रारों एक ऐसे सामेंदार की 
आ्राय पर कर हिर्धारएण कर सकता है जिसने ग्रपती निजी झ्राय का 
नवशा झ्राय-कर अधिदारी के प्राय न भेत्रा हो, यद्यपि उस फर्म को 
प्राय का सव्या झ्राथ कर अधिकारी के पास पहुँच गया हो । 

(३ ) घादय्य ३३--४ (४) के अनुसार ऋत्थायी कर विधरिण के विरुद्ध 
अपील नहीं की जा सकती है 

(४ ) घाटा १८ या शै८---# के पनुसार दिया गया धाव कर प्रस्यावी कर 
निर्यापए ने लिए लिए दूं पड पाए अप्ता है; ६ 

(५) बार २३--४ (5 ) ह झवतुसार एक अनरजित्दई् फर्म पर प्रस्धायी 
कर निर्धारण क्या जा छकता है, यदि यह फ्में केच्रोय सार हारा 
इस रम्बन्ध में निश्चित की हुई शर्तों को पुद्य नहीं करती है ॥ 

(६) निर्धारित विया हष्ठा श्रस्थायी वर करदाता द्वारा श्रवइय ही निश्चिचत 


 ए़र 


सप्रय के भन्दर भुगतान कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर कर के 
बराबर जुर्माना किया जा सप्ता है। 


(७) अस्थायी कर पर दी हुई रदम नियमित कर निर्धारण वे! समय समा 
गोजित (8०४४) कर दी जाती है । 


असाधारण कर निर्धारण (टक्तलतच्ट०ए८ए रै४६४३४१९४४-८ 

( १) “गठ वर्षा को परिभाया समझाते समय यह बताया जा चुका ड्दूकि 
प्रत्येक कर-दाता को अपनी गत वर्ष की आय पर वर्तमान वर्ष मे कर 
देना पडता है, परन्तु घारा २४--४ के भनुछ्तार कर-दाता की वर्त- 
मात वर्य को झाय पर वर्तेमान वर्ष मे हो कर देवा पडता है ) 

( २) यदि प्रत्येक व्यक्ति को गत वर्ष को झ्ाव पर ही कर लगाया णाय तो 
कुछ व्यक्ति कर दने से बच सकते हैं, जँसे यदि कोई व्यक्ति भारतव्े 
में आय कर पैदा करने के बाद उसी वर्य हमेशा के लिये विदेश चला 
जाय तो वह अपने को कर देने से दबा सकता था। इस प्रकार के कर 
झपवचन (१85 छए&8707) को रोकते के लिए झाय-कर अधि< 
बारियो को यह अ्रधिकार दे दिया गया है कि यदि उसे इस बात का 
विश्वास हो जाय कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए भारव छोड कर जा 
रहा है तो वह ऐसे व्यक्ति से अपती आमदनी का नक्शा सात दिन के 

अन्दर दाखिल करने के लिए कहे | 

(३) यह नवया आस हो जाने के पश्चाद्‌ या यदि नवझा प्रास व हो वो 
सात दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ आय कर झधिकारों उस 
व्यक्ति पर कर निर्धारण कर सता है | 

(६४ ) कोई व्यक्ति बिना कर दिये हुए भारत से बाहर न जा सके, इसलिए 
घास ४६--ै के अनुसार उसे झाय-कर अधिकारी से कर भुगताद 
का प्रमाण-पत्र (5७ ९ी६शछए९७ (/७060969) लेना पडता 
है । यदि आय-वर अधित्रारी को यह विश्वास हो गया है कि विदेश 
जाने वाले व्यक्ति की झाय कर देने योग्य नही है या कर देने योग्य है 
ओऔर उसने कर दे दिया है या कर देने योग्य है, परन्तु वह व्यक्ति 
शीघ्र हो भारत वापस झा जायेगा तो उसे 'कर-मुक्त प्रमारा पत्र' या 
'कर भुगतान का प्रमाण-पत्र! दे सकता है । 


अतिरिक्त कर निर्धारण (22स80एवें शै६३९३४फ्ा००एै-- 


घारा रे४ के झनुसार यदि पाय-कर अधिकारी को इस वात का विश्वास है 
कि मूत्र से करदाता को किसी वर्ष को आय पर क्र नहीं लगाया गया है या यदि 
छगाया गया है तो उचित दर से कम पर लगाया यया है या करदाता ने उचित छूट से 
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प्धिक छूट ले ली है या अधिक हानि या हास को काटा यया है तो वह कियो भी 
सम्रय फिर से कर निर्घारंण कर सकता है । 

यदि झाय-कर अ्रधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि करदाता की भूल के 

कारण नही वल्वि प्रव्य किसी कारण से पिछले वर्षो बी झायो पर कम कर लगा है 
या कर लगने से छूद गया है तो वह उस वर्ष वी समाप्ति से ४ वर्ष के अन्दर किसी भी 
समय करदातदा के ऊपर नोटिस दे सत्ता है वि वह घारा २२ (२) के श्रनुसार प्रपती 
पासदनी बा लवकझा पेश करे श्रौर उसके ऊपर फिर से कर लगा सकठा है ॥ इस प्रकार 
के कर निर्धारण को भझतिरिक्त कर निवरिण कहते है।यह कर उसी दर पर 
लगाया जाएगा जो दर उस समय लंगाई जाती है जिया समय वि प्राय कर लगने से 
बच गई थी । 

नीचे लिखी हुई दशशाग्रो मे श्राय कर भ्रधिकारी “प्रतिरिक्त भ्राय-कर! के लिये 

नोटिस विर्गंश्व नही कर सकता है :-- 

(१) ३१ मार्च सत्‌ १६३६ के पहले की विसी वर्ष के लिए । 

(२ ) उ्त वर्ष के खाद ८ साल समाप्त हो जाने पर, यदि प्राय १ लाख ण्पये 
से अधिक नही है । 

(३) झ्रन्य किसी वर्ष के लिए, जिसे कि झ्ाय-कर प्रधिकरारी स्वयं उचित 
समर्भ । 

( ४ ) यदि घारा ४३ के अनुत्तार करदाता प्रिदेशी ब्यक्ति का एजेन्ड है तो 
उप्त वर्ष के बाद दो साल समाप्त हो जाने पर प्रतिरिक्त कर किसी भी 
वर्ष की आय पर निर्घारित नहीं किया जा सकता । 

जैसे कमाओं चैंसे द्वी चुकाश (089 8४ ४०ए ८ध्य१)-- 

प्रत्येक व्यक्ति को; वर्ष के अन्त में इकट्ठा आय-कर देने मे कठिनाई, भ्रमुविधा व्‌ 
भार भनुभव होता है, ग्रतः सरकार की भ्रोर से वेतन यो छोडकर बाकी झायों पर 
जँप्ते कमाश्रो वंत्े ही चुकओ” वाली विधि प्रयोग की जा सकती है। इस विधि के 
अनुप्तार जैपें जेसे भाय पैदा होती जाती है वेप्ते-वेत्ते उसी समय पर कर भी दिया जाता 
है, ताकि वर्ष के अन्त में इकट्ठा कर न देना पड़े | वाह्तव से यह कर समय से पहले 
दिया जाता है । इसलिए इसे कर का भ्रग्रिम भुगताता (80ए87006 |?8जञ्ञाधाई 
0 पक्ष) भी बहते है। यद्यपि वेतन को छोडकर बाकी सभी श्रायो पर भाय- 
कर वा प्रग्मरिम भुगतान होगा, परन्तु जिन जिन झ्रायो पर घारा १८ के अनुसार उद्गम 
पर कर कट लिया गया होगा उन पर कटे हुए प्राय-कर का क़ेडिट दिया जायेगा। 
इस सिद्धान्त के नियम (घारा १८-# के अचुसार)-- 

(१) यह कर देने का दायित्व उसी समय प्राता है जदकि करदाता कौ 

झाय पिछले वर्ष में न्युवंतस करदेय झाग से २,५००) झपए भधिक 
रही हो । 
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(२) ऊपर दिए हुये न० १ की परिस्थिति में आय-कर अधिकारी करदाता 
के पास तिमाही कर अदा करने के लिए नोटिस भेंजते हैं ।॥ इस नोटिस 
के प्रनुतार १६ छून, १४ सितम्बर, १५ दिसम्बर और १५ माचे को 
प्रति वर्य कर देवा पड़ता है । 

(३) इसमें बर्ताव वर्ष को दर से झाय कर लगता है। 

(४) कर की दर निश्चित करने के लिए करदाता की वही झ्ाय मानी जाती 
हैं जो कि पिछले वर्ष थी ॥ 

(५ ) ऊपर दी हुई तिथियों पर वर देना आ्रावश्यक्र है। इन किद्तों के 
भुगताव के लिए अवधि बढ़ाई नहीं जादी है, केवल कमीझव के लिए 
झवधि बढ सकती है, क्योकि इसका भुगतान एक विशेष प्रकार की 
निश्चित तिथियो पर होता है और ये तिथियाँ प्रत्येक कम्पनी में 
अलग झलग हो सकती है । 

(६ ) यदि करदाता का विश्वास है कि उसको कुल प्राय उस झाय से कम 
होगी जिसे झ्राय कर विभाग ने निश्चित किया है तो बहु अपने झनुमान 
के आधार पर कर झ्दा कर सकता है। 

(७ ) यदि करदाता प्रपती कुल श्राय के अनुमात के आ्राधार पर कर देता है 
तो भूल के लिए २० प्रतिशत की ७7870 दी जाती है। यदि 
नियमित कर निर्धारण (छ68०७० 8&856850/076) के समय यह 
प्राया गथा कि करदाता ते जिस अनुमादित ब्राय पर कर दिया था 
वह कर असली झाय पर दिये जाने वाले कर के ८० पतिइ्त से कम है 
तो ८० प्रतिशत से जितना कर कम है, इस ग्नन्तर की रफ्र्म पर ४ 
प्रतिशत से ब्याज लगाया जायग्ा। यह ब्याज उप्त झ्राथिक व की 

१ जनवरी से, जिसमें कि प्रग्रिम (#0ए७706) कर दिया था, 
नियमित कर निर्धारण की तारीख तक का लगाया जायगा 
धौर यदि श्राय कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि 
यह भूल जान वुककर की गई थी तो वह उस पर जिसना कम कर 
दिया है उसके १५ घुसे के बरारर तक जुर्माता भी कर सकता है, 
इसलिए करदाता को यह अधिकार है कि वह १५४ भाचे के पहले 
कभी भी अपने अनुमान को दुड़रा सकता है ६ 

जहाँ करदाता, जो कि निवासी है, को घारा १८ /& (१) के भ्रनुसार भ्रग्रिम 

कर देना पडता है और करदाता घादा १८ 2 (२) के झनुयार अपनी आय का श्रनुमान 
लगाता है तो उसे झपने झनुमान मे लाभाश को रकम को भी झामिल करना चाहिये ॥ 
यदि करदाता ने लाभाश्य की रक्ष्म को झपने अनुमान में शामिल हही किया है और 
उसके द्वारा मुगताद किया हुप्रा कर नियमानुश्नार बचे वाले कर के ८० प्रतिशत से 
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कम है तो करदाता को श्रपनी लाभाश की झ्राय पर जुर्माने के रूप में धारा १६ 
(6) के अनुसार ब्याज देवा पडेंगा ३ 

[0. 4. ॥. 07ऐए आए एं, एपशा०ाशात॥8 79088 
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(८ ) यदि किसी ऐसे बरदाता ने अग्रिम कर नहों दिया था, जिसकी कुल 
श्राद ऐमे कर देने वी निश्चित सीमा से भ्रधिक थी तो उस्की ग्राय के 
कर पर भी ४% ब्याज लिया जावेगा और जुर्माना भी किया जायेगा। 

(६ ) यदि श्रग्निम दिया हुआ कर वर्ष के भ्रन्त मे निकाले हुए कर की तुलना 
में अधिक है तो केन्द्रीय सरकार ४% व्याज इस प्रधिक रकम पर 
देती है । 

(१०) यह योजना सन्‌ १६४४ मे मुद्रा स्फीति ([7860॥) को रोकने के 
लिए घुरू की गई थी । 
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घारा १८-ै (4) के अनुसार यदि कोई भ्राय करदाता कमीशन के रूप मे 
प्राप्त करता है तो इस झाय पर कर भविष्य के लिए ठाला जा सकता है, परन्तु निम्न 
तारीख पर कमीशन प्राप्त हो उस तारीख के १५ दित के भर दर यदि कर शपदा नहीं 
किया गया है तो इस कर प्र ६% ब्याज लिया जाएगा । यह कर टालने की यूचना 
करदाता को आय कर अधिकारी वो पश्रवश्य देती चाहिये | 


प्रतिनिधियों पर कर निर्धारण (२९७७९८३९७श्रा9९ /38९३४ाटापा)-+ 

झाय-कर अधिनियम की धारा ४० झौर घारा ४१ में इस प्रवार के कर 
निर्धारण का विवरण दिया हुआ है । इसका आशय यह है कि कर बजाय उत्त च्य्ति 
पर लगाने के, जिग्मे कि झ्राय प्राव्त हुई है उसके प्रतिनिधियों पर लगाया जाता है 
जैसे--सरक्षक (प्रश्मा0878), प्रत्यामी (प्:प४९८४) झादि। 
शवबयस्क की शञ्राय पर कर निर्धारण (4४३०३कआल्म६ ०ा ग्मातठ8 
[7९०श०) -+ 

घारा ४० के अनुसार अवयस्क पर कर लिया जा सकता है, यदि भ्वयस्क का 
कोई सरक्षक है, जिसे कि अवयस्क की श्राय प्राप्त करमे का प्रथिकार है वो उसके ऊपर 
छत्ती प्रकार कर लगाया जाएगा जिस ज्रकार कि वयस्क पर दयस्क हो जाने के बाद 
उसके द्वाद्य प्राप्द की हुई आय पर लगाया जाता है । 

ग्रही नियम पागल व्यक्तियों के सरक्षकों के ऊपर भी लगता है 
कर निधौरण का स्थाम [78८७४ ० सै88९5श॥९॥)-- 


धारा ६४ के अनुसार-- 
( १) कर निर्धारण का प्रधिकार उस स्थान के झाय-कर प्रधिकारी शो होता 


है, जहाँ करदाता निवास करदाता है। 


[ ८४ 


(२ ) यदि कोई करदाता एक स्थान पर रहता है और दुसरे स्थान पर 
व्यापार करता है तो जिस स्थान पर व्यापार करता हैं उस स्थाव का 
झाय कर झधिकारों उस पर कर लगायेगा | 


(३ ) यदि एक करदाता भिन्न-भिन्न स्थानों पर व्यापार करता है तो वहा 
का आय-कर अधिकारी वर लगायेगा, जहाँ कि करदाता का मुख्य 
व्यापार होता है । 


कर घबसूली की सूचना ओर कर की वसूली ( प्र0प्८० ० 0ल्‍पथएवें ८ 
ए९८०ए०४ए ०६ ६४४)--८ 

आ्राय-कर निर्धारण करने की विधियाँ पीछे समफाई जा चुको है | उन विधियों 
में से किसी भी प्रकार को निर्धारित कर लेने के बाद आय-कर झधिकारी कर वसूल 
करने की सूचना करदाता के पाम मेजता है । यह सूचना किसी (भ्र) कर, ( वे ) 
जुर्माना या ( स्॒ ) ब्याज, जो कि आय कर अधिनियम के अन्दर लगाये गए हैं, को 
बसूल करने के लिए दी जाती है | प्राय-कर अधिकारी को इस मूचता देने का प्रधि- 
क्यर धारा २६ के अनुसार प्राप्त हुआ है । इस नोटिस के साथ उत्त आय कर अधिकारी 
को भ्राज्ञा की नकल भेजी जाती है, जिसके प्रनुगार कर निर्धारण किया गया था | 

करदाता का यह कत्तंव्य है कि वह इस नोटिस में लिखी हुई झवधि के झन्दर 
किसी सरकारी खजाने म कर जमा कर दे । 


यदि करदाता कुछ कारशदन्न इस सूचना भें दी हुई धरवधि के ग्रन्दर भुगतान 
नही कर पाता है तो वह झ्राय-कर अधिकारी मे प्रार्थथा करके इस श्रंवधि को बढवा 
सकता है, परन्तु यदि कोई करदाता जान बुककर निश्चित श्रत्रधि के अन्दर कर वा 
मुग्तान नही करता है तो भाय कर ग्रविकारो घारा ४६ के अबुमार उस पर जुर्माना 
कर सकता है, परन्तु यह छुर्माना झधिक से झधिक कर की रकम के बराबर हो 
सकता है | 


यदि आय कर अधिकारी के पूरे प्रयत्त किये जाने पर भी करदाता कर का 
भुगतान नही करता है। तो वह नीचे लिखी हुई विधियों को अपना सकता है :-- 

(१) यदि करदाता का बेक में खाता है तो वह उस खाते पर कब्जा कर 
सकता है झौर उस रक्रम के द्वारा कर दसूल कर सक्तता है ) 

(३२ ) यदि करदात़ा कही नोकर है तो श्राय-कर अधिकारी उसके मालिक से 
वेतन में से थाय-कर भुगतान करने के लिए कह सकता है | 

(३ ) यदि किसी के पास करदाता कय रुपया जमा है तो उससे आय-कर 
अधिकारी कर वसूल कर सकता है) 

(४ ) यदि ऊपर दो हुई तीनों त्रिधियों से कर वसूल न हो या पूरा कर 
वसून न हो तो वह जिलाबीश को सूचना दे सकता है विः वह इस 
क्रदाता से कर को रक्रम मालग्ुजारी ([,4080 प्ेटएलआप८) की 
तरह वसूल करे ॥ [धारा ४६ (२)] 

(५ ) जिलाबोश के मागने पर भो यदि करदाता भ्राय-कर की रकम नही दत्ता 

है ठो उतकी सम्पत्ति नीलाम की जायगी और जंसे भी सरकारी लगान 
की वसूली होती है वैसे ही कर दसूल किया जायगा ॥ 


१६० ] 


+ कर निर्धारण को विधि को अली भाति समझ रे 
हो भली भाति समभने के लिए नीचे दने हुए चार्ट 
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यदि कोई व्यक्ति झाय पैदा करने के वाद बिना भाय-कंद का ठुगदान किए 


[ १६१ 


हुए मर गया है तो घारा २४- के झमुस्ार उसकी आय पर कर भुगतान करने का 
दायित्त्व उसके उत्तराधिकारियों पर होता है, परन्तु यह कर उस मरे व्यक्ति को 
सम्पत्ति में से वसूल किया जाता है । यदि उसकी पूरी सम्पत्ति प्रयोग करमे पर भी कर 
का भुगतान नही होता है तो उत्तराधिकारी झपनो सम्पत्ति मे से कुछ भी नहीं देगा । 


यदि करदाता नोटिस छपने के पहिले ही मर जाता है, तो उसके उत्तराधि- 
कारियो को नोटिस दिया जायगरा और वे सब कायंवाहियाँ, जो कि मरे हुए करदाता 
पर मरते के पहले होती, श्रव उसके उत्तराधिकारियों पर होगी, परन्तु उतराधिकारियो 
पर मृत करदाता की गलतियो का डुर्पाना वही हो सकता है। 


जद्गम पर कर कारना (0८५प्रट0०5 ० ०5% ४ 50पराट०)-- 


(१) 


(२) 


(३) 


कोई भी व्यक्ति जिसका दायित्त्व वेतन देने का है, आय॑-कर और 
अधि बर वेतन देने के पहले उसमे से काटेगा | निवासी कमंचारियो के 
बैतन में से ग्राय-कर और अधि-कर उस दर पर काटा जायगा जो 
कर्मचारी को वेतन शीप॑क के भन्दर आने बाली अनुमानित भाव पर 
लगती हो ( यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि बेतन देने वाला 
निवासी कमंचारी की झ्राय में से उस दर पर कर नहीं काठता है 
जोकि उसकी कुल आय पर लगती हो । 

विदेशी क्मंचारियों के वेतन श्लीर्षक मे आने बाली अनुमानित 
झ्राय पर निर्धारित दर (7९४०४70९0 छे0/£3) पर उद्गम स्थान 
पर कर काटा जायेगा । [घारा १८] 
कोई भी व्यक्ति, जिसे करदाता को श्रतिभूतियों पर ब्याज देना है, 
कर काटने के दाद ही ब्याज देगा । यह कर निर्धारित दरो पर काठा 
जाता है । 
लाभाश देने के पहिले भो लाभाश पर कर निर्धारित दरो से काट 
लिया जाता है ॥ 


(४ ) विदेशी की आय पर भी कर पहिले ही काद लिया जाता है । 
(५) कर काटने वाले का यह दावित्त्त है कि वह इस कर को सरबारों 


खजाने मे कर काटने के बाद एक निश्चित समय के प्रन्दर जमा 
कर दे | [घार १८ (६)] 


(६) यदि उद्गम प्र कटा हुम्रा कर निरिवत अवधि के प्रन्दर कसी 


सरकारी खजाने मे जमा नही किया जाता है या जहा उद्गम पर कर 
काटना चाहिए वद्दां काटा ही नही जाता है दो उस पर इस अपराध 
के लिए मुदहमा भी चलाया जा सकता है और वह कर काटने वाले 
को ही देना पडता है ॥ धारा १८ (७)] 


!६२ ] 


आव-कर अधिनियम की घारा १८ के अदुसार कर काटने की निर्धारित 


दुर-- 
आय-कर प्रधिनियम की घारा १८ के झतुसार जिन निर्वारित दरों पर उद्यम 


के स्थान पर कर काटा दाता है । उनकी सूची नीचे दी हुई है :-- 








सर बाज का कि 
५ सुपर टैवः 
प्राय-नर दरें | अल 
स्पेशल । युयर-टैक्स | अधि-कर 
की दर (के लिये पर चाजं। की हे 
चाज॑| | की दर दर 











(१) दम्पनी को छोड कर 
ग्रग्य व्यक्तियों को 
दक्षाप्रो में-- 

(आ) प्रत्येक दधा में कुब २५% (२५% ३०७०५४% 
आय पर (केन्द्रीय सर: 
कार द्वारा निर्ममित की 
की हुई कर मुक्त अ्रति- 
मृधियों के ब्याज को 
छोड कर) भोर 

(व) यदि व्यक्ति विदेशी है 
तो उम्रकी बुब आय 
प्र । 


! सुपर टैक्स भोर 
इसका सर चार्ज प्राय-कर 
अधिनियम को घारा १७ 
(१) (9) के झतुसार 
निकाला जायेगा । 

आँय-छर वी | सुपर-टैवस 
दर | की दर 








(२) एक कम्पनी की दक्षा मैं-- 

(अर) प्रत्येक दशा मे-- 

(0) कुत्र आय पर ( केस्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित की २००७ 
हुई कर मुक्त प्रतिमुत्तियों की ब्याज को छोड कर ) 
और 

(7) दुलल झाय पर (झ्राय-कर प्रधिनियम की घारा ५६ ५० 
5 में वर्णित को हुई मास्तीय कम्पनियों द्वारा 
दिये जाने दाले लाभाग को छोड़कर) झोर; 


[ १६३ 


(व) इसके झ्रतिरिक्त जहाँ कि कम्पनी ने तो एक भार- 
तीय कम्पनी है और न ऐसी कम्पती है जिसने 
भारत के भन्दर लाभाँश की घोषणा करने के लिए 
निर्धारित प्वन्ध कर लिया है-- 

(7) तार्मांस से आय पर ( इसको सहायक भारतीम 
कम्पनी या ऐसी कम्पनी, जिसका वर्णन आय करे 
अधिनियम की घारा ५६ औ में किया गया है, के 
द्वारा दिये जाने वाले लाभाँथे वो छोड कर)-- 


(अ) १ अप्रैल सन्‌ १६५६ या इसके बाद बनी हुई २३% 
कुम्पनो द्वारा दिय जाने वाले लाभाश पर, 

(व) अन्य लाभाय पर । ३३% 

(॥] लाभांश की झाय को छोडकर झर्य आय पर । ३३% 





कर भुगतान- प्रमाण-पत्र (४६ (.[९७४९७७८९ (0९०७६८०४६९-- 
घारा »६ ४ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जो कि विदेन जा रहा है, कर 

चुकाने का प्रमाण-पत्र झ्राय-कर अधिकारी से लेना आदइ्यक है | यदि उस व्यक्ति की 
भाय करदेय भाय से कम है तो उसे छूट का प्रमाण पत्र (95९79007 एप 
69/6) लेनां पडता है मोर यदि उसको आय करदेय है तो कर भुगतान +रमे के बाद 
एक 'बर भुण्तान प्रमाण पत्र' लेना पड़ता है । कर मुगतान प्रमाए-पत्र का आशय 
यह है कि इस व्यक्ति ने कर भुगतान कर दिया है । जब ते यह प्रमाण-पत्र शुरू हुआ 
है, लोग कर बचाकर बाहर भाग नही सकते हैं । 
कर निर्धारण को रद्द करना ((ब७८९ौ३ध०० ०६ 4३5०४४घ९४ौ)--- 

" झाय-कर अधिकारी नीचे लिल्ली हुई दशाप्रो में अपने लूग्राये हुए कर को रद 
कर सकता है $-- 

(१) गदि करदाता आय कर अधिकारी को यह विश्वास करवा दे कि उसने 
घारा २४ (४) या घारा २३ (२) के अनुसार दिये हुए नोटिस को 
प्राप्त नही कया था । 

(२) उसे नोटिस तो मिला, परन्तु वह कुछ आ्रावश्यक कारणों की चजह से 
उसकी ठामील न कर सका औझोर ग्रे कारण उसकी झक्ति के 
बाहर थे । 

झाय कर झघिडारी को जब पूर्यों रूप से विश्वास हो जाता है कि उसरी 

प्राज्ञाप्री का उलघन करदाता ने जाव-बुऋकर नहीं कमा था ओर वह निर्दोष है तो 


वह प्रपता दिया हुमा न्रिव रद कर सकता है तथा नई सूचनाप्रों के श्राघार पर फिर 
से कर निर्धारण कर सकता है ६ 


आा०्क०वि०खा० (१०) 


१६४ ] 


बन्द्‌ हुए व्यापार पर कर लगाना (2६३९४श४९०६ ०६ 93८07 

89शॉंगर28$)-- 

प्राय-कर भ्रधिनियम की घारा २४ में इस सम्बन्ध में वियम दिये हुये हैं--* 

(६ ) यदि कोई व्यापार साल के बीच में बन्द हो जाता है तो उस व्यापार 
की बतंभाव व्यं की श्राय पर वसंमान ब्ष में ही श्राय-कर लग सकता 
है । शर्ते यह है कि ध्यापार सर्देव के लिये बन्द हुआ हो । 

(२) पिछले वप के श्रन्त से व्यापार के समाप्त होने तक की बीच की 

हे प्रबधि मे प्राप्त हुये घन पर प्राय-कर लगता है। 

(३) गठ वर्ष की झाय व वर्तमाव वर्ष की झाय दोनों पर वर्तमान वर्ष मे 
ही भ्राय कर लग जाता है। 

(४ ) जो व्यक्ति व्यापार बन्द कर रहा हो उसका यह कर्तव्य है कि वह 
प्राय-कर अधिकारी को अपने व्यापार बन्द होने के १५ दिल के श्रादर 
सूचना दे दे, यदि वह ऐसा नही करता है तो प्राय-कर पग्रधिकारी उत्त 
पर जुर्माना कर सकता है, परन्तु यह जुर्माना कर की रकम से भ्रधिक 


नही होना चाहिये । 


५ 


अपील-- 
प्राय-क र अ्रधिकारी द्वारा दिये हुए निर्शाय से यदि करदाता सन्तुष्ट नही है, 


तो वह उसकी भ्राज्ञा वे विरोध में भ्रपील कर सकता है। नीचे अपील की विधि 
समभाई गई है : 
अपेलेट अखिसद्ेन्ट कमिश्नर (#फलॉविल. है5चगा. एक: 


880767)--5 
(ग्रे) धारा ३० के श्रनुसार--भ्रपील आय कर अधिकारी की ग्राज्ञा के 


विएद्ध ३० दिन के अन्दर श्रपैलेट असिसटेन्ट वमिश्तर के पास करनी चाहिए । 
(थ ) भ्रपील एक निश्चित फार्म पर और निश्चित विधि के अनुसार करनी 


[धारा ३० ( )) 
(स ) अपैलेट झतिसदेन्ट कमिश्नर अपील सुनने के लिए एक तारीख व स्थान 


निश्चित करता है और इसकी सूचना (05[ >२०॥:८७ द्वारा देता है । 
[बारा ३१ (१)] 


(द ) ग्रपील सुनते समय वह जो जाच करना चाह, कर सकता है या अधि 


कारी द्वारा जाँच करा सकता है । लिया ३१ (९ ))] 
(ये ) अपैलद असिसटेन्ट कमिद्नर झाय कर अधिकारी की झ्राज्ञा को ज॑सा 


का तँसा रहने दे सकता है या उस्तके द्वारा लगाये हुए कर को घटा या बढ़ा सकता है । 


[घाय्य ३१ (३) (४) ] 


(२ ) भाय-कर अधिकारी की झाजशा को रद्द कर सकता है, फिर से बढ 


चाहिए । 


६ १६५ 


निर्धारण की आज्ञा पास कर सकता है। झेती दस्म में आयकर अधिकारी को फिर से 


कर निर्धारण करता पडता है । [धारा ३१ (३) (2) 
(थ ) अपैलेट असिसटेस्ट कमिश्नर की ग्राज्ञा की नकेल बरदाता व कमिश्तर 
के पात्र मेज दी जाती है । [घारा ३१ (५)) 


कमिएनर द्वारा कर निर्धारण को दुद॒राना (€संझंग्म फेए एन 
। इडं०घ८४)-- 
धारा ३३--8 (१) के अनुत्तार कमिश्वर को यह झथिकार है कि वेह आय- 
कर अधिकारी द्वारा दिए यु किसी भी निर्णय से सम्बन्धित विवरण को शव कर 
सकता है और यदि उचित समझे तो फिर से जाच कर सकता है भौर झपनी इच्छा- 
नुसार उचित झाडेंर पास कर सकता है। 
कोई करदाता आय-कर झधिकारी के द्वारा दिये गए निरुय के प्रास करने के १ 
वर्ष के अन्दर कमिश्नर के यास दुहराने का प्रार्थवा-पत्र दे सकता है। इस द्रार्थता-पन्र 
के साथ २५ रुपये फोर देता जरूरी है। कमिश्तर यदि इस प्राथंत्रा से सन्तुष्ट होता है 
तो वह झाय-कर अधिकारी से इस मामले सें पूरा विवरण प्राप्त कर फिर से जाँच 
करता है और अपना निशंय देता है । [घारा ३३-४ (२)] 
कप्रिश्तर नीचे दी हुई परिस्थितियों मे झोडर को दुढ़रा नही सकता है-- 
प (१) यदि आर के विरुद्ध अपैलेट असिसटेन्ट कमिइनर के यहाँ या भ्रपैलेट 
ट्रिब्यून के यहाँ ग्रपील की जा सकती है और यह अभ्पील करने की 
अवधि समाप्त नही हुई है। [धारा ३३-/ (4) (७)] 
(२ ) यदि इस आर्डर के विरुद्ध अपलेट प्रसिसटेन्ट कमिश्वर के यहा झ्पील 
कर दी गई है भौर यह अपील विचाराधीद (2088) पडो 
हुई है । [धारा ३३-४ (१) (७)] 
(३) झाडंर ६ साल से अधिक पुराना हो गया है 
[बाण ३३-४ (१) (०) 
कमिश्नर वा दिया हुआ निणुय अन्तिम निर्णय होता है, परन्तु कमिश्नर कोई 
ऐसा प्राडंर पास नही कर सकता है जो कि करदाता के अहित में हो । 
प्रस्तु घारा ३३-४७ के अनुसार कमिश्वर करदाता की वहस को सुतने के बाद 
यदि उचित समझें तो कर वटाने का भी आर्डर पास कर सकता है । यदि करदाता इस 
'“निणप से झसन्तुष्ट हो तो इस निर्णय को श्रात करने के ६० दिन के झन्दर अपैलेट 
ट्रिब्यूबल में झरील कर सकता है, परन्तु अपील एक उचित फार्म पर उचित विधि से 
झौर १०० रुपये की फीस के साथ करनी चाहिए । 


दे [धारा ३३-४8 (4)] 
अपलेद ुव्यूनल (8३6९ पृष्राएप्रण४ )-- 


( भर ) यदि झाव-कर अधिकारों पपुलेद भसिसटेन्ड कमिइदमर के दिए हुए 


१६६ ] 
प्राडंद से सस्त॒ुप्ट नहीं है वो वह इस आईंट के पाने के ६० दिन के भ्रन्दर पर्षतेट 
द्विब्यूबल के यहाँ झपील कर सकता है । 
[घाष ३३ (१)] 
(4 ) कमिश्नर झपने आइंट के विरुद्ध अ्पो्ल करने का अधिक्षार प्राथ कर 
अधिकारी को भी दे सकता है प्रौर उस्रे भी यह अपील ६० दिल वे प्रन्दर वरनी 
घाद्य ३३ (२)] 
( स॒ ) ट्विब्यूनल इस भ्पील को ६० दिन के बाद भी स्वीयार कर सडठा है, 
यदि उसे इस बात का विश्वास करा दिया जाय कि यह देर विवश्गता के कारण हुई है। 
बिदा ३३ (२ ४)] 
(द ) भ्रपील निश्चित फार्म पर और निश्चित विधि के ग्रतुतार करनी 
चाहिए ॥ करदाता को अत्येझ अपील के साय १०० मुपयें जमा करना प्रावश्यक है, 
परन्तु यदि आय-क्र अधिकारी अपील करेगा तो उसे १०० २० जमा नही करने 
बड़ेगे | [शिया शेर (२) 
(य ) अपलट ट्रिब्यूवल दोनो पक्षों बी वहस सुनने के वाद जो उचित समभेगा 


वही निरंय देगा भौर इस निर्णय को करदाता व कमिश्नर के पास मेज देया 
(धाय १३ (४)] 


(र ) घार्य ६६ मे दिए हुए निबमो को छोडकर वाकी सब मामलों पद 
अपैलेट ट्रिब्युनल द्वारा दिया हुग्ना निर्शंय अन्तिम निर्णय माना जाता है, प्रर्धाद तथ्य 
के विषय ([29708 0 #६८४) पर इस अदालत का निशंय ग्रन्विए होगा है, एरतु 


श|नून के प्रश्न (()0९७६05 ०0! ]8) पर हाई कोर्ट मं अपील की जा सकती है। 
[दारा ३३ (६)] 


वड़ेगी ॥ 


दवाई को (छाष्ट 2८णात)-- 

( भर ) भपलेट ट्रिब्यूतल की झ्याज्ञा भ्राप्त करने के ६० दिन के अन्दर हाई कोर्ट 
में भ्रपील की जा सकती है। यह ब्रपील एक निश्चित फार्म पर होनी चाहिए। करदाता 
फो अपने प्रार्थना प्न के साथ १०० रुपये फीस भी देती प्रड़ेगी । करदाता या कमिश्तर, 
दोनो में से जो भी असन्तुप्ट हो, पलट ट्रिययूनल की थ्ाज्ञा से हाई कोर्ट में श्व्रील कट 
सत्ता है। प्रपलेट ट्रिब्यूबल हाई कोट में जाने वाली अपील के प्रार्यना-पत्र पाने के 
६० दिन के अन्दर हाई कोर्ट को विवरण भेत देता है, परस्तु ट्रिब्युतल को यह ग्रधिवार 
है कि वह इस अ्रपील को हाई कोर्ट में मेजन से मना कर द । श्र 

(धारा ६६ ४) 

(व) बढि ट्रिब्यृबल को यह विश्वास है कि कानुत का विरोध सही हुम्ना है 
हो वह श्रपील हाई बोर्ट मेजने से मगा करता है। इस मना करने की सूचता प्रास 
करने के ६ महीने के अन्दर करदाता या कमिश्नर हाई कोर में प्रपीन के विए प्रायंता- 


पत्र दे सकते है। यदि हाई कोर्ट को यह विश्वास हो जाय कि यह मामला वास्तव में 


[ १६७ 


भ्रपील के योग्य है तो वह द्विब्युबदल को इस मामले की कार्यवाही भेजने के लिए बाध्य 
कर सकता है । [घाय ६६ (२)) 
(से ) इस मामणे की सुनवाई करते समय हाई कोर्ट यह निश्चय करेगा कि 

कया वास्तव में कोई कानूनी विरोध हुआ है । वह अपना निर्णय अपैच्तेट ट्रिब्यूनल के 
पास भेजता है यह ट्विब्युतल इस निर्णय को व्यान मे रखते हुए नया फैसला देता है 
[धारा ६६ (५)] 

( द ) अपील क्ये जाते पर भी आय-कर देना प्रावश्यक है। कोई व्यक्ति 

इस कारण कि अपील की गई, अपने को झाय कर देने से फैसले कै समय तक बचा 
नही सकता है। यदि फैसले में कर की कुछ कम रकम लगाई जायेगी तो भ्रधिक दिया 


हुप्रा शुपया दपाज सहित वापिस कर दिया जाता हैं । [धारा ६६ (७)] 

(ये ) घारा ६६ के प्रन्तगंत जो अपील हाई-कोर्ट मे की जाती है उस अपील 
को हाई कोट के बम से दम दो जज सुनते है ६ घिरा ६६ /.] 
सुप्रीम कोटे-- 


हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोट मे प्रपोल वी जा सकती 
है, परन्तु ऐसा करने के लिए हाई कोट का प्रमाण पत्र लेना भावश्यक है। यह प्रपील 
केवल कानूनी प्र पर ही होती है । [घास ६६-/ (२)) 

बनुत के प्रश्त पर इस कोर्ट हारा दिया गया निणांय अन्तिम निणंव साना 
जाता है । 
जुर्माने (2९७४ ४९०४)-- 

आय-कर अधिनियम की कई पाराश्नों में जुमति का वसंत झावा है, जिनमे 
से कुछ घारायें नीचे दी जादी हैं :-- 

(१) यदि कोई व्यापार वतंमान वर्ष मे सर्दंव के लिए बन्द कर दिया जाता 
है तो उस व्यापार के मालिक का यह कत्तेंब्य है कि वह बन्द करने के १५ दिन के 
प्रन्दर आय कर अधिकारी को व्यापार बन्द करने की सूदनी दे दे, यदि बहू ऐसा नही 
करता है तो उस पर उस व्यापार की करदेय श्राय के वरात्रर जुर्माना किया जा 
सकता है । [घारा २५ (२)] 

( २ ) माय-कर अ्रधिकारी या झपलेट अमिस्टेन्ट कमिश्नर को यदि यह 
विश्वास हो जाय कि किसी व्यक्ति ने (धर) जिला उचित कारण के अपनी झाय का 
नकया दाखिल नहीं किया है, (ब) या धारा २२ (४) या घास २३ (२) के प्रन्तगेंत 
दिये ग्रये नोटिस का बिना क्रिस्तो उचित कारण के प्रालन नही किया है या (स) अपनी 
भाष के विवरणों को छिपाया है या जान-दूककर आय का गलत विवरण दिया है, 
तो उस व्यक्ति पर कर-देय रक्षम के ड्योडे तक जुर्माना किया जा सकता है । 


बारा २८ [१] 
(१) यदि किसो करदाता ने प्रतिभृतियो के ब्याज पर दिये जाने वाले कर 


| 


श्श्ष ] 


को बचाने के लिये 7000 एए४७0॥08 के छौदे किये हैं और श्राय-हर अधिकारी 
द्वारा इस सम्बन्ध में प्रश्त पूछे गये हैं, परन्तु यह व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता 
है तो उसके ऊपर भ्रति दिन देर के लिये ५०० रुपये तक जुर्माना हो सकता है। 
घिरा ४*-) (6)) 
(४ ) घाशा ४४-ए के अनुसार यदि करदाता ने कर बचाने के लिये 0ध0- 
उ)र4000 बिक्नी की है और आय-कर अधिकारी द्वारा इसकी सूचता माँगने पर" 
उत्तर नही हिया है तो प्रत्येक दिन के लिये १०० दपये तक का जुर्माना हो सकता है। 
[घारा ४४-४३ (५)) 
(५ ) यदि कोई करदाता निश्चित अदेधि के अन्दर झआय-कर का भुगठान 
नही करता है तो भ्राय-कर ग्धिकारी को यह अधिकार है कि वहू करदेय रकम के 
बराबर तक जुर्याता कर सकता है ! [धारा ४६ (१)) 
(६ ) यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के (झ) घारा १८ या ४६ 
(५) के अनुस्धर उद्गम के स्थान पर कर नही काटता है और यदि काढता है तो 
उसका भुगतान नही करता है । (ब) घाला १८ (६) भोर धारा २० के अनुसार 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत वही करता है । (सर) घारा १६-॥, घारा २०-७, धारा २१, पारा 
२२ (२) भौर धारा ३८ के घ्नुध्तार निश्चित समय के प्रन्दर विवरण नही भेजे हैं का 
(द) धारा २२ (४) के घन्तगंत दिए हुये नोटिस के अनुसार खातो और विपत्रो की 
निश्चित प्रवधि के अन्दर भ्रस्तुत नही किया है । (य) धारा ३६ के भतुसार यदि कोई - 
व्यक्ति श्पने खातो की जाँच या मकल करने से रोकता है तो उस पर मजिस्ट्रेट के 
सामने मुकदमा चलाया जा सकता है प्रौर प्रति दिन के लिये १० रुपये तक जुर्मता 
किया जा सबता हैं। [धारा ५१) 
(७ ) यदि कोई व्यक्ति जान बुककर गलत विवरण देता है तो उस पर 
अजिस्ट्रोट के सामने मुक्हूमा चलाया जा सत्ता है और ६ महीने तक की सजा यीं 
३,००० रुपये तक जुर्माना या दोनो किया जा सकता है | [घर ४२] 
कर की वापसी (२९६४ए७००)-- 
यदि किसी व्यक्ति, हिन्दू सम्मिलित परिवार, कम्पनी, स्थातीय सरकार, फर्म 
या अन्य व्यक्तियों की सस्थाए या किसी फर्म का साक्रेदार या किसी सस्था का सदस्य 
झाय कर ग्रधिकारी को या किसी ऐसे अधिकारी को जो कि केल्रीय सरकार द्वारा 
निभुक्त किया गया हो, इस बात का विश्वास दिलाता है कि उप्के द्वारा दिया हुआ कर 
* उस कर से ज्यादा है जो कि वास्तव मे ध्राय-कर भ्रधिनियम के भ्रतुसार उसे देना 
चाहिए तो उससे ली हुई ऋ्रधित्र कर की रकम वापिस कर दी जावेगी । 
चाय ४८ (३) (२)] 
कर निर्धारण वर्ष के अन्त से चार चर्ष के प्रन्दर कर छापिठी का प्रद्धाण-पत्र 


देना चाहिये । इसके बाद दिये हुए प्रमारा पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा । 
[बारा ४ए 


दी 


( १६६ 


नीचे लिखी हुई द्ाम्रो मे करदाता कर वापिसो को प्रायेदा कर सकता हैः --+ 

( १) जब कि वेतन या प्रतिमूतियों के ब्याज या करदता की कुछ भ्राय पर 
लगने वाले कर से अधिक कर लिया गया हो ॥ 

(२ ) यदि लाभांशों पर ऊँची दर से कर काठा गया हो | 

( ३ ) यदि विदेशियों को किये गये भुगठानों पर झधिक से अधिक दर पर 
आव-कर काटा गया हो, परन्तु वास्तव मे उसकी झाय पर कम दर से 
कर नया हो 

(४ ) यदि एक रकम पर दो वार कर लग चुका हो ॥ 

(५ ) यदि झाय-कर प्धिकारियों की दिस्ली भुल के कारण अधिक कर लग 
चुका हो । 

(६ ) यदि हिसी अपील करने से कर कम हो जाय, जबकि पहले अधिक कर 
दिया जा चुका हो । धु 

(७ ) यदि करदाता क्के प्रार्थना करने पर भी अधिक दिया हुआ कर वापस 
नही क्रिया जाता है तो इसकी झपील भ्रपैलेट असिस्टेम्ट कमिश्तर के 


यहाँ और उसके भी मना बरने पर प्रपलेट द्विब्युनल मे की जा 
सकती है । 


मूल सुधार (28८४70489%7 ०४ )/7549882)-- 
कमिइनर या थरपेलेट अ्रसिस्टेन्ट कमिश्तर या आय कर झधिकारों अपने दिए 
हुए निर्णय के चार वर्ष के प्रत्दर भएनी भूल सुधार सदते हैं, जो कि उर्दें स्वयं प्रतीत 
हुई हो या करदाता द्वारा उनके सामने लाई गई हो | [धारा ३५ (१)] 
यदि इस भ्रूल सुधार के कारण करदाठा पर लगाया ग्रया कर कर हो जाता है 
तो झाय-कर अधिकारी इस कर को वापिस करता है| [घाटा ३४ (३)] 
यदि इस भूल सुधार के कारए करदाता पर कर बट जाता है तो स्‍्राय-कर 
श्रधिकारी इस बढ़े हुए कर को वसूल करता है ॥ [घारा ३४ (४) 
करदातः के प्रतिनिधि (#७फेण्नंड०पें (छालडशाध्व ९३ 6६ 5३8९३$5९९)-० 
कोई भो कर्दाता अपने प्रतिनिधि को झाय-कर अधिकारी के सामने अपनी 


भोर से पेश्व कर सकता है, परन्तु यदि कोई विवरण करदाता को कयम (0800) पर 
देवा है तो उसे स्वयं उपस्थित होठा पड़ेगा । [छाया ६१ (१)] 


ए्‌०० ] 

करदाता के प्रतिनिधि, जो कि उसको भोर से झाय-कर श्रविकारी के सामने 
ज्ग रॉकते हैं +--- 

( १) उसका सम्बन्धी 4 

(९) इरदाता द्वारा नियमित रूप से रखा गया नौकर, जैसे भ्रतुशुवित 

बंक 

(३) उसका घकील । 

(४ ) प्रंक्ेक्षक ६ 

(५ ) इनकम-टैक्स प्रेविदश्ननर, जो कि अ्योग्य घोषित न किया गया हो । 


जिरा ६१ (थ्‌] 


नोट यह प्रावश्यव' है कि ऊपर दिये हुए व्यक्तियों में से प्रत्येक को वरदाता का 
लिखित भधिकार मिलना चाहिए । यदि इनमे से कोई भी व्यक्ति भपने बुरे 
चाल चलत के लिए सजा पाया हुप्रा हो या सरकाटी नौकरी से निवाला हुमा 


हो तो बहू वरदाता के प्रतिनिधि का कार्य नही कर सकता है । 
[ धारा ६१ (३)] 


आय-कर खूचना को गुप्त रखना-- 
झराप कर अ्रधिकारियों व इस विभाग के कर्भचारियों का यह कर्तव्य हैकि 
वे करदाता द्वारा दी हुई सभी सूचनाग्रो को गुप्त रखें । [घारा ५४ (१) (२)] 
० यदि कोई सरवादी तोकर करदाता के प्रामदनी के नकगे, खाते, प्रपत्रों व श्नन्य 
बातों की धूचना आंहरी व्यक्तियों को देता है तो उप्ते ६ महीने तक वी सजा झौर 
जुर्पाना,किया जा सकता है । [बार ४४ (२)] 
खूचमा देने का उच्तरदा यिस्व-- 
प्रत्येक वम्पती के मुझ्य कर्मचारी को प्रति वर्ष १५ जून या उसके पहले उन 
* भ्रशधारियों के नाम व पते की सूचना आप-कर अधिकारों के पास मेजनी चाहिए 
/ जिनको कि एक निश्चित दर से अधिक लाभाश पिछले वर्ष मे दिया गया था । 
[घाय १६-मै]] 
ऐमे व्यक्ति को जिसे श्रतिभुतियों के ब्याज को छोडकर भ्रन्य प्रकार का ब्याज 
देना है, प्रत्मेक वर्ष की १५ छून को या इसके पहले भाव-कर अधिकारी के पास उत 


लोगो के माम वे प्रते भेजने चाहिए, जिन्हें गत वर्ष में ४०० रुपये से अधिक ब्याज 
"दिया हो चार २०-४] 


३ 


[ २०१ 
किसी व्यापार के मालिक को ध्यापार समाप्त कर देने की सूचना ऐसा करने के 
१४ दिन के झन्दर झाय कर झधिकारी को अवश्य देनी चाहिए।. [षारा २५ (श)) 


आय-कर अधिकारी या असिस्‍्टेस्ट कमिश्तर किसी फर्म या सम्मिलित हिन्दू 
परिवार से फर्म के साक्रेदारो के नाम झौर परिवार के कर्सा व वयस्क सदस्यों के 


जाम व पते पूछ सकता है ) [घारा ३८ (२)] 
प्र्यासियो, सरक्षको व अ्भिकर्साप्रो से उन व्यक्तियों के नाम व पते पूछ 
सकते हैं जिनके कि वह प्रस्यासी, सरक्षक या अ्भिकर्ता हो । [धारा ३८ (२)] 


करदाता से उन सब व्यक्तियो के नाम व पते पूछ सकता है जिन्हे उससे किसी 

बर्ष ४०० रुपये से श्रधक किराया, ब्याज, कमीशन, झ्रधिकार शुल्क या दलाली दी है। 

[धारा ३८ (३)] 

किसी स्टॉक एक्सचेन्ज था कमोडिटी एक्सचेन्ज के ध्रवन्ध से सम्बन्धित दलाल, 

अभिवर्ता या भ्रन्य व्यक्तियों से उन व्यक्तियों के नाम व पते पूछ सकता है जिनशो कि 

बिक्ली, वितिमय या पू'जी सम्पत्ति के हस्तान्तरण मे उन्होने था एक्सचेस्ज ने कोई 
रकम भुगताव की हो या उनसे कोई रकम उ होने या एक्सचेन्ज ने प्राप्त की हो ) 

धारा ३८ (४)] 

बेकिंग कम्पनी या इसके किसी अफसर से उन बातों की सूचना ले सकता है 

जिनकी भ्रावश्यक्ता आय-कर या भप्रस्तिस्टेन्ट कमिश्नर को हो । यह नियम ॥0॥970268 

30, 9886 के द्वारा जोड़ा गया है ॥ [छादय ३८ (५)) 

आय कर भ्रधिकारी व असिस्टेल्ट कमिश्तर व अन्य किसी व्यक्ति को, जिसे 

धाष वर झधिकारी ने या झसिस्टेल्ट कमिश्तर ने लिखित झाज्ञा देकर नियुक्त कियो हो, 

यह झधिकार है कि वे कसी भी कम्पनी के भ्रद्मघारियों के रजिस्टर या बन्धक के 

रजिस्टर (3078488 रे8४7४४४) या ऋण पत्रों के रजिस्टरों को नकतें ले 

सकते हैं । छारा ३६), 

भरतिभृत्तिपों के मालिक और अज्ञो के मालिक को वह सूचना देनी पड़ती है जो 

कि भ्ाय कर अधिकारी ने उनसे पूछी हो $ घिरा ४४-४8, ऋ] 


दलालों द एजेन्टो को उन लोगो के नाम व पत्ते बताने पडते हैं जो कोई 
सम्पत्ति के क्रय या विक्षय से सम्बन्धित होते हैं । 
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अध्याय (८4६ 
कर निर्धारण 


((ए०फ्पानांत्त न घग्ड) 





भारतीय सरझ्पर द्वारा प्रति वर्ष एक अ्रधिनियम (+पश7८8 66) पाम्र क्रिया 
जाता है | इस एबट में ये दरें निश्चित की जाती है. जिनके अनुसार करदाता को गत 
वर्ष की आय पर कर वि झाता है। यह एक्ट प्रति दर्प के धुख्य में पास दर वियां 
जाता है, परन्तु यदि इस एव्ट के वाय करने में देर हो जाय तो कर विद्धले वर्षों की 
दरों से या उन दरों से जोकि फाइनेस्स दित में दी हुई हों, निया जाता है । इन दोनों 
दरों में से वही दरें प्रयोग की जायेगी जोकि करदाता के पत्म में पटठी हों । 
कर लेने दी विधियाँ (७०४०० ० वृब्डबाठ्णी-+ 

( १ ) श्राव के अनुयार कर निर्धारण (8069 555800 ठ ६कटब(0)। 

(२ ) विम्ाग के ग्रनुधार कर निर्धारण (5]80 इ8]86फ ० धिड4- 

00) ॥ 

आय के अनु सार कर निर्धास्ण (5४6७ श/शल्क ०६ (#ए:०४०४)-- 

१ अप्रैंड सत १६३६ के पहले इसी प्रया के अनुसार कर लिया जाता था 
यह इस प्रकार थी :-- + 

प्राव को प्िन्न-मित्र विभागों में डाटा जाता था। प्रत्येक विभाग वे लिए दरें 
निश्चित थीं । प्रयेक्र आगे वाले विभाग पर लगने वाली दर पीछे वाले विभाय वी दर 
से बढ़ी द्वोती थी । जिस व्यक्ति की श्राय जिय विभाग में प्रदती थी उसी विसाग की 
दर के प्रतुधार पूरी आय पर कर देनाँ पढ़ठा था। नीचे दिए हुए उद्माइरण से यह 
प्रथा स्पप्द हो जायेगी :--- 


माना वि दरें इस प्रकार थी $-- 
श्राय-कदर 








भाग के प्रयम १,५०० छपएं पर" कुछ नदी 
इसके प्र्वादु के ३,५०० दपए पर' पाई प्रठि रुपया 
95 8 २,५०० रुपए पर“““ह आना € पाई प्रति साया 
२,५०० झपए पर"““२ गाता € पाई प्रति सप्या 


] 

अब माना कि एक व्यक्ति की ग्राय ७,५०१ रुपये है तो इसे इस झाव पर २ 

झादा ६ पाई प्रधि इपए के हद्विताव से कर देना पद्रेशा ओर यदि उसकी झाय ७, ५०० 
छपे है तो उस्ते | ब्रावा € पाई श्रत्ि रूपए के द्विद्राव से बुत श्राय पद कर देवा 


[ २०५ 


पह़ेगा । इस उदाहरश से यह स्पष्ट होता है कि एवं व्यक्ति को आय जैसे ही एक शेणसी 
से दूसरी श्रेणी से पहुचती है तो उसकी कुल झाय पर अगली शेणी वाली दर से कर 
लगने लगता है ६ 
इस भणाली के दोप-- 
(१) उन व्यक्तियों को बहुत हानि होती है जिनकी आय एक श्ेशी से 
थोडी ही वडो होती है, जैसे ऊपर दिए हुए उदाहरण में ॥ यदि एक 
व्यक्ति की आय ७,५०० रु० से बेवल एक रुपया अधिक है तो उसे २ 
आना ६ प्राई प्रति रुपया दी दर से कुल आय पर कर देना पडेगा 
और वह व्यक्ति जिसकी ग्लाय इससे कुल १ रुपया कम है, १ झाना 
& पाई प्रति रपए के हिसाब से कर देशा ॥ इन दोनों की झाव मे 
केवल १ रुपए का ही अन्तर है, परन्तु कर में काफी भन्तर हो 
जायेया 
(२ ) यह प्रथा बरावर त्याग (एथुप्को 58207८8) की प्रथा नहीं थी । 
एक ही दर से कुल आय पर कर लगने के कारखस रईस व कम रईस 
के त्याग मे विशेष अन्तर नहीं रहता था। 
इस प्रथा को १ अप्रैल सन्‌ १६३६ से बन्द कर दिया गया है थौर इसी तारीख 
से कर स्लैब प्रथा के अनुसार निकाला जाता है | 


विभाग के अछुलार कर निर्धारण (969 5पझ6४छ ०६ प8३8४०४७)-- 

इस भ्रथा के अनुसार आय को छोटे-छोटे विभागों मे वाट दिया गया है 
प्रत्येक विभाग के लिए एक दर निश्चित है झोर जो हाय जिस विभाग में आती है उस 
पर उसी विभाग में लगने वाली दर से कर लगाया जाता है । इसका विस्तृत वर्णन 
इसी अध्याय में आगे किया गया है । 
7//6768९७ ए€:सलटए 5069 5ए5९फ €ट 86७ 8शंट्का-+ 

दोनो प्रथाओं में मुख्य अन्तर यह है कि 5६09० 5780४ में कुल भाय एर 
उस दर से कर तगाया णाता था जो कि भ्राय के आखिरो विभाग पर लगती थी, 
परन्तु 8880 5ए४87 में कुल आय यर एक दर से कर नहो लगता है। इसमे 
जो झाय जिस विभाग मे पडत्ती है उस पर उसी विभाग मे लगने वाली दर से कर 
निकाला जाता है झौर भिन्नभिन विभागों के निकले हुए करो को जोड लिया 
जाता है 

नीचे 8]80 5ए8९ा॥ की दरें फाछ0०७ 8०६, 4960 के अश्रनुसार दी 
हुई हैं; अन्त में अज्ञरेजी में दिए हुए फाइनेन्स एक्ट को मी देखिए 
आय की दरें (4८०ल्‍०९ ' 85 +१६६65)-- 

(१ ) इत्येक दिवाहित व्यक्ति के लिए, जिसके कि एक बच्चा हैं व सम्मिलित 


२०६ | 
हिन्दू परिवार के लिए, जिसमे एक ग्रावा07 ८00८९ है और उनडी बुख् 
झंय २०,००० स्पये से अधिक नही है :-- 


आय के विभाग दरें 

झाय के प्रथम ३,३०० रुपये पर कुछ बही 
इसके पश्चात्‌ १,७०० रुपये पर ६% 
क्र ७... २रैं०० रुपये पर ६५% 
45 #.. २,४०० रुपये पर ६% 
कि #.. रें*०० रुपये पर ११% 
॥... #. रह०० झेरये पर १४% 
४,००० रुपये पर १८%, 


(२ ) प्रत्येक विवाहित व्यक्ति के लिए, जिसके २ या २ से अधिक बन्चे हे, 
पझौर उस हिल्दू सम्मिलित परिवार के लिए जिसमे एक से भधिक ॥7707 00937- 
०&॥७ ३ हैं ओर उनकी कुल भझाय २०,००० रुपये से म्धिक नही है +-- 


झाय के विभाग दरें 

आय के प्रथम ३,६०० रुपये पर कुछ नहीं 
इसके पहचार्त १,४०० रुपये पर ४5 ३४% 
#.. #. रे॥औ०० रुपये पर 5६% 
गा #.. २,६०० रुपये पर ६% 
ि हू... २,१०० रुपये पर ११% 
भ ७... रे+*ै०० रुपये पर श्ड% 
४५,००० स्पये पर १५% 


( ३ ) प्रत्येक ऐसे बिवाहित व्यक्ति के लिए जिसके कोई बच्चा न हो भौर 
उस सम्निलित हिन्दू परिवार के लिए जिसमें कोई 5770 ७०.७7८९४६7 नही है 
धोर उनकी कुल आप २०,००० झूपे से झधिक न हो +-- 


ग्राय के विभाग ञ दरें 
आय के प्रथम ३,००० रुपये पर बुछ नहीं 
इसके पस्चात्‌ २,००० रुपये पर ३२% 
क ».. २,४०० रुपये पर ६५% 
४... क २९०० रुपये पर ६% 
हि ».. २०४०० रुपये पर ११% 

४ हो ५०० रुपये पर १४' 
४५,००० रपये पर ८६% 


(४ ) भत्येक झविवाहित व्यक्ति और विवाहित व्यक्ति शोर सम्मिलित हिन्दू 
परिवार, जिसको आय २०,००० झपय्रे स्रेश्नधिक है, भवरजिस्टड फर्म तथा भग्य 


व्यक्तियों के सघ के लिये झाय की दरें: -- 


[ र्ण्फ 


आय के विभाग दर 

आय के प्रथम १,००० रूपये पर कुछ नहों 
इसके पदचात्‌ ४,००० झुफये पर ३% 

७. ».. २,३०० रुपये पर इक 

४». ४. २,५०० स्पये पर ६% 

७.» र,१०० रुपये पर ११% 

9. ४... २,४०० रुपये पर १४% 

» ४. १,००० रुपये पर १६% 

ह#. ४. गोष आय पर २५% 


ऊपर के करो के सम्पन्ध में शर्ते-- 

( १) किसी दह्ा मे आय-कर की रकम उस रकम के आधे से श्रधिक नहीं 
होगी, थो कि न्यूनतम छूट सीमा (7 फ्ाफ्रप्राय ७हशएछए४07 |गाण० भौर 
प्रसल्री रकम का अन्तर है । 

(२) कसी भी सम्मिलित हिन्दू परिवार की यदि ६,००० रुपये तक भाष 
होगी तो उसे कोई कर नही देना पडेगर, परन्तु इस सीमा के लिये भी दो झर्तें हैं-- 

६ भ्र ) उछ परिवार मे कम से कम दो व्यक्ति १८ वर्ष था इससे अ्रधिक के 

हो, जो कि बंठवारा कराने का भ्रधिकार रखते हो, और 

( व ) इसमे कम्र से कम दो व्यक्ति बेटवारे का ब्रधिकार रखने वाले ऐसे हो, 

जो कि एक दुसरे के वशज ([,ए९ग)ए तछ्कशातठेक्का0) न हो 
और जो कि परिवार के किसी भी जीवित सदस्य के बदज न हो ॥ 


ऊपर समभाये हुये सम्मिलित हिन्द्र परिवार को छोडकर अन्य मामलों में 
प्राय-कर ३,००० रुपए तक की आय पर नही लगता है | 


(३ ) बिववा को व उन पुरंपो की ग्रणाना जिनकी त््या मर छुकी हैं 
दिवाहित पुरुषों की भाँति की जादेगी | 
इिघश८ं 8९ 070 बंघ००७४९ ६६७-+ 
( १) भ्राय-कर की रकम का ५ प्रतिशत । 
(२) कुल श्राय पर निकाले गये झाय-कर व कुल उपाजित प्राय, जो कि 
कुल आय में शामिल है, पद निकाले गये आ्राय कर के अन्तर का २५ 
प्रतिशत ॥ 
(३ ) यदि कुल आय में झासिल हुई उपाजित थ्राय १,००,००० रुपये से 
अधिक हो तो इस झाय पर निकाले हुए झाय-वर व १,००,००० झुपये 
पर निहाले हुए झाय कर के झन्तर का ५ प्रतिशत ३ 
६४ ) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार, जिसे पहिले समझाया जा चुका है, की 


र०ण्८ ) 
भाय यदि १५,००० रुपये से कम होगी तो कोई सरचार्ज नहीं 
लगेगा। 

(५ ) प्रन्य मामलों में यदि ७,५०० रुपये से बम झांय होगी तो सरचाजं 
नही लगेगा । 

(६ ) वित्त-अधिनियम सन्‌ १६६० के झनुसार यदि किसी करदाता की प्राय में 
साधारण भग्मो का लामाप्न ध्यामित है तो विशेष सरचज (8.608] 
5प्रा-णाधा26) तब तक नही लगेगा जब तक कि करदाता वी बुत्त 
प्राय उस रकम से अधिक न हो जो कि ७,५०० रु० में १,४०० ₹० 
या लाभाशय की रकम मे से जो भी कम हो, जोड़कर गाने वाली रकम 


से प्रधिक न हो । 
प्रत्येक रजिह्टर्ड फ्में मे श्राय-कर की दरें इस प्रकार होगी :-- 
झाय के विभाय दें. 
भ्राय के प्रथम ४०,००० रुपए पर कुछ नहीं 
इसके पश्चात्‌ के ३५,००० रुपए पर ५भ% 
७.» » ७५,००० उपये पर ६१ 
की शेष आय पर 8६% 


अधि-कर-- हि 
प्रत्पेक व्यक्ति, हिन्दू सम्मिलित परिवार, भ्रनरजिस्टर्ड फर्म ग्रौर पन्य संस्थाओं 


में प्रधि-कर को दरें इस प्रकार होगी ;-- 


आय के विभाग दरें 

कुल भ्राय के प्रथम २०,००० रुपए पर बुच्च नहीं 
इसके पश्चात्‌ के. ५,००० रुपए पर २५% 
हक » ५९०० झुपए पर १२५७ 
ह. ह#. ७... ०९,००० सपए पर २०% 
# 9 ४» १०,००० रुपए पर ३०% 
॥# ४ 2. १,००० रुपए पर ३५% 
क ॥ ४७. १०,००० ठपए पर ४०% 
की शेष झ्ाथ पर ४१% 


अधि-कर पर सर चार्ज (इचफ््टॉब्राइल ता डाफध्य-नब्5) हलक 

(१) प्रधि-कर का ५ प्रतिशत | 

(२ ) कुल आय पर निकाले रये अधि कर व कुल उपरजित आय, जोकि कुछ 
प्राय में शामिल है, पर निकाले गये अ्रधि-कर के झत्तर का १४ प्रतिशत । 

(३) यदि कुल भाव में झामिल हुई उपाजित प्राय १,००,००० हए से 


[२०६ 


प्रधिक हो तो इस आय पर निकाले हुए अधि-कर व १,००,००० रुपए पर निकाले 
हुए अधि-कर के ग्रन्तर का ५ प्रतिगत । 


( ४ ) स्थातीय सरकार के लिये मधि कर की दर झुल प्ाय का १६ प्रतिन्नत 
होगी । 


(५४) प्रत्येक सस्था मे, जो झाय कर झधितियम को घारा २ (५४ ७8 ) 
के अनुसार सहकारी समितियाँ है, अधि-कर वी दर इस प्रकार होगी ;-- 

कुल झाय के अ्थम २५,००० रुपये पर" कुछ नही 

इसके पद्चात्‌ द्षेप वाकी पर" “१६ 

इन दरो के झनुप्तार अधि कर निकाल कर इसका १२३ प्रतिशत से सर चाज॑ 
निकाला जायेगा। 

( ६ ) प्रत्येक कम्पनी मे सुपर टैक्‍स वी दर बीमा कम्पनी को छोडकर ५५% 
होगो, परन्तु इसके ऊपर छूट दी जाती है । छूट से सम्बन्धित नियमों को बम्पनी के 
दिवरण में समझाया जा चुका है ॥ 


नोट--दरो के विस्तृत विवरण के लिये परिश्चिश्ट में दिये हुए कप्र05९७ 86 

960 को देखिये। 
करवाता द्वारा देव कर निक्नालने की विधि-- 
एक करदाता दाय देय कर निकालने के तिए निम्नलिखित रीतियाँ प्रप्नानी 
चाहिए ३--- 

(१ ) करदाता की कुल प्राय घारा ७, ५, ६, १० शौर १२ के प्रनुसार 
निक्नालनी चाहिए । इन सब घाराप्रो का वर्णेत वेतन, प्रतिभूतियों से ब्याज, सम्पत्ति से 
झाय, व्यापार, पेश्मा व व्यवसाय से झाय व अन्य साघनो से झ्राय वाले शीर्ष॑कों के अन्त- 
ग्ंत किया जा चुका है ) 


(२) यदि करदाता विदेशी है ठो उसकी कुल ससार की आय भी निकालनी 
चाहिये । 
( ३ ) करदाता वी कुल झाय का लेखा करते समय जिन झायो पर रदगस 
के स्पान पर कर काठे भये हो उन करो का भी लेखा करता चाहिए ॥ 
(४ ) करदाता की कुल झाय पर आय-कर व प्रधि-कर निर्धारित दरो के 
प्रनुसार निकालना चाहिए | इस दरो वी सूचो इसो अध्याय मे दी हुई है ॥ 
(१ ) इस प्रत्मर निकाले हुपे झाय-क र व झधि-कर में कुल आय का भाग देने 
४ से झाय-कर की ओसत दर निकाली जा सकती है| 
( ६ ) यदि करदाठा वी कुल झाय इतनी अधिक हो कि जिस पर सुपर टैक्स 
लग सकता है तो इस आय पर सुपर टैक्स शोर इस पर सर चार्ज निकालना चाहिए । 
है (७ ) ऊपर बताई हुई विधि के अनुसार निकाले हुए झाय-बर व श्रधि-कर में 


सुपर टैक्‍स व उसके अधि कर को जोड ,देना चाहिए ॥ इस प्रकार जोइने से निकाला 
आा०क०्वि०्खा० (१०) 


२१० | 

हुमा कर हो करदाता के कुल कर की रकम होगी, परन्तु इस रकम में से कुछ रहें 
घटाने के बाद, जिनका वर्णोन नीचे दिया हुआ है, जो कर की रकम बचेगी उसमें, यदि 
करदांता पर भाय-कर भ्रधिकारियों द्वारा कोई आधिक दण्ड लगाया गया है त्तो, इन 
प्राधिक दण्डो को जोड़ दिया जायगा और इस प्रकार निकाली हुई कर की रकम ही 
करदाता द्वारा देय होगी । 


झाय-कर और सुपर-डटैक्स मे से घटने वाली रकमें (0०१0०४०७४ (0१ 
वैचरठकालन85 बाते 509०७-8४)-- 

(१) उद्गम के स्थात पर काटा हुआ कर । 

( 07) घारा १८ (#) के भनुसार अग्रिम दिया हुआ कर । 

( थश ) कुछ भाय भाय-कर अधिनियम के प्रनुसार करमुक्त हैं, परन्तु कुछ 
भाय में जोडी जाती हैं। इनका वर्णात भ्रष्याय ४ में किया जा चुका है। यदि इप 
प्रकार को भांयों में से कोई भी झ्ाय करदाता की कुल भाय निकालते समय उसकी 
भायो में जोडी गई है तो उन पर भाय-कर की भौसत दर से निकाला हुआ कर कुल 
कर में से घटाया जायेगा। 

(ए ) गदि किसी करदाता ने विदेश मे भ्रपत्ती विदेशी आय पर झाय-ै २ का 
भुगतान कर दिया है तो इसे दोहरे कर की छूट मिलेगी ॥ 


[08४०४०० ०. -- 
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[छजच्छ९च०ा।फ०- 35, 957) 
ऑनपनननस >> क>सन नस +-+मक++न- कक कक+नमे क«+-न+-+-नननेअक-+--- नमक क++ननतलनननमकक-न+नमकप ++-न ऊन» न ने नस» ++ नल न क+++ मन» नमन.» 
यह भ्धिनियम धाज ठक भारठ क्े भठिरिक्त दुनियां के किसी पन्‍्य देश में प्रा नहीं 
किया यया है। इस अधिनियम में ठुल ४१ धाराएं हैं मौर माठ 0॥87/275 हैं। 
राष्ट्ररति ने १७ दिर म्वर सब्‌ १६५७ क्ञो इस पषधिनियम प्र अपनी स्वोहृति दो पो। 
यह भ्रधिनियम ६ प्ैल सन्‌ १६५८ से लायू हुमा है। 
व्यय-कर नोचे लिखे हुए करदाताप्रों से घिया जाता है +-- 
(१) ब्यक्ति ([क्ताएातए्), था 
(२ ) हिन्दू सम्मिलित परिवार (प्राजतेश एणताशयते९त ए४छाड़) | 
परन्तु व्यय-कर उन करदाठापों से लिया जाता है जिनको शव चाप भो रद 
साघनों से प्राप्त हुई डुल झाद में से इस झाय पर दिये हुए करों ( झार-कर वे अति 
कर ) की रकम घटाकर दचते वाली झाग ३६,००० रु० से सषिक होती है पौर रूप 
के व्यय, घारा ६ व ६ में बताई हुई हूटों व घटाने योग रक़मों को छोड कर 
३०,००० २० से पविक हों । 
व्यय-कर प्रफधर का प्र्धे इस प्रधिनियम के प्रन्दगेत भाप-वर झफपर ते है। 
करदेय व्यय (7१5४४६ परज्फल्प्रत।ए०८)-+ 
धारा २ (०) के भनुद्यार करदेय व्यय का भाप इरदाता के उच्च ठुन व्यय 
से है जो इस झ्धिनियम के इन्तगंत हरदेय है 
करदेय ध्यय में शामिल होने चाली रकमें (8०४०७ १० #० ईंगर्टापऐ०० 
गे 85४०७ +िडएशातापः०)-- 
घाटा ४ के झठुतार नीचे लिखें हुए ब्यय करदाठा के कुल व्यय को शांत श््े 
के लिए उसने शामिल किये यगदे हैं। 
करइता को छोडवर, घन्य किसो ब्यक्ति द्वार, करदादा के लिए या उदके 
आश्चितों के लिए किया हुम्मा ऐसा व्यय डिस्े यदि वह व्यक्ति न॑ करता दो ईरदाठा को 
करना पडता । यह व्यय वरदाता के हाथ में १,००० रप्रये तक दरदय है 
ग्रदि करदाता के झाषित ने कोई व्यय करदादा के लान के लिए या उउके 
प्रस्य झाधितों के लाम के लिए करदाता हारा दिए हुए उस उपहार ( दान ) या झ 
प्रडार से मिली हुई रकन से किया है तो यह व्यय भी करदाठा के ब्यव में श्यमिति 
किया बारया ॥ 
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नीचे लिखे हुए व्यय करमुक्त हैं भोर करदाता के करदेय व्यय मे झामिल नहीं 
किये जाते हैं (ए'0]0ल्‍छ7/708 ४डएशशवै#प्रा९5 क्वा९ €रशप्रए९त पिण्व क्िऊ 
छत 6 90 ग्राण॒प्रतेश्त कर 6 प#चक९ 6डएथएताप्रा8 रण धा 
488505588) -: 

( १) करदाता द्वारा अपने व्यापार, देशा व व्यवसाय के लिए किया हुमा 
व्यय, चाहें वह आय व्यय हो या पूंजी व्यय १ 

(३ ) करदाता द्वारा अपनी नोकरी के कत्तंव्यो को पूरा करने के लिए किये 
हुए व्यय या उसकी झोर से इसी काम के लिए उसके मालिक द्वारा 
किये हुए व्यय ! 

( ३ ) सरकार द्वारा दिये हुए कर्तंव्यो के निबाहने मे करदाता द्वारा किये हुए 
ब्यय । 

(४ ) प्राय-कर विधान मे करदाताझो को घर जाने के लिए मिला हुमा यात्रा 
व्यय, जिसे कि करदाता ने व्यय किया है, परन्तु यह १,५०० ए० 
प्रति वर्ष से मधिक नहीं होना चाहिये । 

(५ ) किसी प्रवल सम्पत्ति के बताने या मरम्मत के लिए करदाता द्वारा 
किया हुमा व्यय । 

(६ ) करदाता द्वारा ऋणो, भस्‍्ञों, प्रतिमृदियों या भन्य विवियोगों में क्रिया 

हि गया ब्यय । 

(७ ) भारतवर्ध मे किसी कुटीर उद्योग की वघ्तुओं के क्रय करने मे या चित्र- 
कला के किसी काम पर, यदि इस भ्रकार की किसो वस्तु की कीमत 
१,००० रु० से अधिक है, और किताबो झादि के क्षय करने में कर- 
दाता द्वारा क्या हुआ व्यय । 

( ५ ) यदि कोई करदाता फर्म या सघ से नाम प्राप्त करने के लिए फर्म से 
पूजी लगाता है तो यह पूंजी व्यय । 

(६६ ) करदाता द्वारा एक झण औौर उपक्के ब्याज के भुगतान के लिए किया 
जाने दाला व्यय, परनु यह ऋण ऐसे व्यय के लिए न लिया गया हो 
जो कि इस झधिनियम के अन्तगगंत करदेय है । 

(१०) करदाठा द्वारा दूसरे भादमी के लाभ के लिए दिया हम्या उपक्वर, कान 
या झन्य प्रकार का व्यय! 

(११) करदाता द्वारा अरे जोवन व अपने झाध्तितो के जीवन बीमा पर था 
भपने भाश्चितो की शिक्षा व शादी के बीमा पर या अपने स्वास्थ्य के 
बीमा पर या झपनी सप्तत्ति को भाग व अन्य प्रकार को हानि से 
बचाने के बोमा पर दिया हुमा ख्चे ॥ 

(१२) छानदरों के क्रय करने मे व उनकी सुरक्षा से किया हेप्रा व्यय । 
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(१३) क्षद्धो घामिक व घुत्य कार्य के लिये किया हुआ ब्यय, परस्तु यह ब्यब 
देश के बाहर नहीं किया दाता चाहिए । 
(१४) सनोरबत के लिए मिले हुए भत्तों, दो कि ग्राव-कर से मुछ हैं 
किया हुआ व्यव व 
(१५) ददि करदाता विदेशी है तो उसके द्वारा देश के दाहर डियया हृुश 
व्यय ॥ 
(१६) अ्रमारित प्रोदीडेस्ट करा या सुप्रए्रएश्न फ़ा्ड में दिया हुए 
अगदरान ॥ 
[ १७) केन्द्रोप छरक्ार झारा डिये हे एत४5 शिपाई& में से ऋपते दिदी 
ध्यय का छोड़कर अपने क्म॑चारियों को दिये हुए वेठव या पेंपत॑ प्रा 
रूप में किये हुए व्यय 
(१८) करदादा ्वाराद्रा उसके जिसो आाध्तित द्वार यदि बरदाठा हिंदू 
सम्मिदित परिवार है तो उस्तक्ते कसी रइत्य द्वारा ससद था स्वुनिर्धि- 
प्ैलियों था अन्य किसी स्थानीय सरकार के छुताव के सम्दर्ज 
भारत में किया हुआ ब्यय। यदि मरदाता स्वय इस आना में 
टम्मीज्वार हो । परल्तु यह व्यय कानून दारा तिरिचेत ब्यय से भविक 
नहीं होना चाहिये 
करदेय व्यय में से घटाने योग्य रकम (020ए८घ००५ ६० ४6 उ़बरेंस # 
टग्फ्फ्पपण्ड प_प९ +०ड०र्र ०5ए०घण०/प्रौ८)-+ 
घारा ६ ढक पझ्तुसार करदेय ब्यय निड्ालने के लिए नीचे तिल हुए ब्ययत 
छूटे ढाई जादेंगी :-- ६ 
( (६ ) सरकार या स्थावीद सरक्षार को दिया हुआ कर, परन्‍्तु इत् कर मे 
नीचे लिखे हुए कर झामिल नहीं हैं :-- 
( 7 ) ऋरदाता या उयक्षे झशित द्वारा प्रयोग की दाने वानी हिटो 
चच सम्रत्ति पद दिया हुआ कर । 
(77 ) क्षरदाता ढारा झपत या प्रपने किसी आखित के प्रयोग के 
लिए झायात को हर्ट दस्तुझों पर दिमे हुए कर । 
(श7) हरदाठा द्वादा स्थातीय सरकार को अपनी सम्पत्ति के सम्दसघ 
में दिवे हुए कर । 
(२ ) करदाठा दवाय भरने किसी दीवानी या फीजदारी के मामले में किया 
हप्ना व्यम । 
(३ ) करदाता द्वारा अपनी व अपने आश्वित की झादी में किया हुआ व्यय 
यदि ऋरद'ठा सस्सिलिद हिन्दू परिदार है तो इस परिवार के कर्त्ोः 
इअयवा उसने किली सदस्य की झारी में किया हुआ व्यय, परलतु रूह 
ब्यय ६,००० उपए से प्रदेक शादी में अविक नहीं होता आाहिए 
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(४ ) करदाता दास अपने या अपे आख्रितों के प्रयोग के लिए ह्षय किये 
हुए सोना, चौँदी, कीमती जवाहरात, फर्नीचर, मोटर कार या अन्य 
घर के सामानों पर किये हुए प्‌जी व्यय का ४/५ भाय। 

(४ ) करदाता द्वारा अपने माँ बाप के निर्वाह के लिए किया हुआ व्यय, 
परन्तु यह व्यय ४,००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ॥ 

(६ ) करदाता द्वारा झपनी या अपने झाश्चितो की या माँ-बाप की दवाई में 
किया हुआ व्यय । अगर करदाता हिन्दू सम्मिलित परिवार है तो 
इसकै कर्त्ता व इसके सदस्य की दवाई में क्या हुम्ना व्यय, परन्तु यदि 
करदाता व्यक्ति है या सम्मिलित हिंदू परिवार है, जिसमें कर्ता उसकी 
सी भर बच्चे है तो यह व्यय ५,००० रु० से झवधिक नहीं होता 
चाहिए और अन्य प्रकार के हिन्दू सम्मिलित परिवारों में यह व्यय 

१०,००० रुपये से अधिक नही होता चाहिए 

(७ ) करदाता हाय अपनी छिक्षा व अपने आाश्चितों को शिक्षा पर किया 
हुआ विदेश में व्यय ओर यदि करदाता सम्मिलित हिन्दू परिवार है 
तो इसके किसी सदस्य की शिक्षा पर किया हुप्रा व्यय, परन्तु यह 
व्यय ८,००० रुपये से अधिक नही होना चाहिए ६ 

(५) प्रत्येक व्यक्ति को ३०,००० रुपये की झाधार छूट (8886 
8.0०७०५८) दी गई है और प्रत्येक हिन्दू परिवार, कर्त्ता, उसकी 
री और बच्चे के लिये भी ३०,००० रुपये की छूट दी गईं है, और 
इस कुट्॒म्व के भ्रत्येक झतिरिक्त ( 0070073)) सदस्य पर तीन 
हजार रुपये की छूट है, परन्तु सम्मिलित हिन्दू परिवार की कुल 
भाघार छूट मिलकर ६०,००० रुपये से अधिक नही होनी चाहिए । 

ब्यय कर की दर (९४५७६ ० ४5छ०परवीं+पा७ ६६७)--+ 
एक व्यक्ति वे सम्मिलित हिन्दू परिवार के करदेय व्यय पर लगने वाली दरें-- 


(॥ ) जो व्यय १०,००० र० से अधिक नही है १०% 
( ए ) जो व्यय १०,००० रु० से भ्रघिक है, परन्तु २०,००० र० से 
अधिक नहीं है २०% 
( 0] ) जो व्यय २०,००० रु० से झधिक है, परन्तु ३०,००० रु० से 
अधिक नहीं है सर 
(ए ) जो व्यय ३०,००० रु० से अधिक है, परन्तु ४०,००० रु० से 
अधिक नहीो है ६०%, 
( ४) जी व्यय ४०,००० ३० से अधिक है, परन्तु ५०,००० रु० से 
- अधिक नहीं है ८०% 


(४ ) जो व्यय ५०,००० 5० से झषिक है. १००% 


र्र्श ] 


मइत्वपूर्ण नियम- 

व्यय कर उद्ची पर सगता है जिसको उत् वर्ष को वुल झाय झ्राव-कर व प्र 
कर की छोडकर ३६,००० २७० दे ग्रपिक हो श्रोर उस्का स्वय का व्यय घारा $ में 
द््यि ई९ 4 रमुक्त व्ययों को छोडबर ३०,००० स्पय्रे से अधिक हो । अ्र्थावु ३०,००५ 
स्पव तक के ब्यय पर व्यय-क्र नहीं लगता है । 


स्यव-फर का स्पश्शफरण-- 
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अभ्रष्याय (८ 
घन-कर अधिनियम, सन्‌ १६५७ 


(ज्ञा््नफर-+85 3०६ 7957) 





इस अधिनियम मे कुल ४६ घारायें हैं और ८ (09ए(श४5 हैं। राष्ट्रपति ने १३ 
सितम्बर सब (६१७ को इत्त अधिनियम पर अपनी स्वीकृति दी थी, परस्तु घदलकर 
६ अप्रैल सन्‌ १६५७ से प्रारम्भ होने वाली साल के लेकर प्रत्येक वर्ष के धन पर 
लगाया जाता है | यह कर व्यक्तियों, सम्मिलित हिन्दू परिवारों और कम्पनियों के गुदध 
घन (76४ ५(०७७)४४) पर बगता है ! 


शुद्ध-घन (६०६४ ७४/८०४४४)-- 

इस झधिनियम की धारा २ (]) के भनुत्तार )7९॥ १५६७ का पाशय 
थह्‌ है :-- 
मूल्याकन तिथि पर एक करदाता की सत्र सम्पत्तियों का मृत्य (वे चाहे जहाँ 
स्पित हो ) उसके उस तिथि तक के सब ऋणो के मूल्य से जितना भ्रधिक हो उठते शुद्ध 
घन कहते हैं, परन्तु उसके ऋणों मे घादय ६ मे दिये हुए ऋरणा व ऐसे ऋण जो कि या 
तो सुरक्षित (866प80) हैं या ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध मे लिए गए हैं. निनके ऊपर 
इस प्रधिनियम के झनुध्वार कर नही देना है, शामिल नही किये जायेंगे । 


०६ एरटबाँफ ६० प्रटोपते८ €६हछांफ ७४४७१४-- 
घव-कर अधिनियम को घारा ४ के अनुस्तार-- 
( १) एक व्यक्त का झसली घद निकालने के लिये बीची लिखी हुई सम्प- 
त्तियों को ध्यान में रखा जाएगा ;--- 
(अर ) उन सब सम्पत्तियों का मूल्य जो छि मूय्याकत के दि तिम्बलिखित के 
पास हैं :-- 

(4 ) वे सम्पत्तियाँ जिन्हे उसने झपनो स्लो को बिना कसी प्रयप्त 
प्रतिफन के हस्तान्तरित किया है या उसे झलग रहने के लिए 
नही दिया है। 

( ॥7 ) वे सम्पत्तियाँ जिन्हे उसने अपने प्रत्यस्क्त बच्चो को, विवाहित 
लडक्यों को छोड कर, बिवा विसी पर्यात भ्रतिफल के हस्ता- 
न्वरित किया है । 

( 77 ) एक व्यक्ति या व्यक्तियों के सघ के पास को ऐसी सम्पत्तियाँ, 
जिन्हे उसने विना किसी पर्याध्ष अतिफल के हस्तान्तरित किया है। 


[२२५ 


( 9 ) एक व्यक्ति या ब्यक्तियो के सघ की सम्पत्तियाँ, जिन्हे उसने 
खडन करने योग्य हस्तान्तरण ((९४००९७४७|७ 4०्णर्शाथ) 
के अन्तर्गत हस्ता तरित किया है ६ 

( व ) यदि करदाता छिसी फर्म का साभेदार है या व्यक्तियों के सघ का सदस्य 

है तो उस फर्म व उस सध में उसका जितना हिंत है उसका मूल्य । 

(२) ऊपर दी हुई उपधारा ३ (व ) में बवाए हुए व्यक्ति के हिंत का 
मूल्याकन करते समय बोई उस समय के प्रचलित उन सब नियमों को छ्यान में 
रखेगा जोकि सामेहरों मे व सघ के सदस्यो मे हिछाब करते समय ध्यान में रख्धे जाते हैं ॥ 

( ३ ) यदि ऊपर दी हुई उपघारा १ [ श्र) की सम्पत्तियों के मुल्याकन को 
फरदाता के झसलो धन में सम्मिलित किया जाता है तो इस कीमत में से उन समस्त 
ऋणो को घटाया जाएगा जो कि करदाता द्वारा सम्पत्तियो के मुल्याकन्त करते समय 
देव (0ज7ए5) थे । 

( ४ ) उन सम्पत्तियों का मूल्याकन जो पहली अ्रप्नेल सन्‌ १६४६ के पू्षं 
हस्तान्तरित की गई थी, करदाता के भ्रसली घन में शामिल नही होगी । 

( ५ ) यदि करदाता ने सम्पत्ति का [7ा07००७०)७ परा&096४ किया है 
तो यह सम्पत्ति उस समय उसके प्सली घत में शामिल की जायगी, जब कि यह्‌ 
हस्तान्तरण खड़न करने योग्य होगा ॥ 

"० देखी सम्पत्तियाँ ज्ञिन प्र: न तो घन-कर ही लगता है. और नचे अघली 
घन में ही शामिल फी जाती हैं (8३३७७ जता धा० ग्रलंधाल- 8ज०रार 
प्रागवंढ० ए€बा-१8फ घ्रण' चाटप्रऐेंड्रे गे अर६ची ०६ पं& 88३०४३९०)- 

घन कर अधिनियम की घाय ४ के भ्रनुमार नीचे लिखी हुई सम्पत्तियों पर न 
तो धत-कर ही लगता है और न ये सम्पत्तियाँ करदाता के भ्रसत्ती घर में ही शामिल 
छ्ो जाती है +-- 

( १ ) ऐसी सम्पत्ति जोकि करदाता के पास किसी प्रन्यास (प्ृफ्ण8/) है या 
झन्य बैघातिक दायित्वों के अन्दर किसी घामिक या पुण्य कार्यों के लिए रखी जाती है | 

(२ ) किसी ऐसे सम्मिलित हिन्दू परिवार को सम्पत्ति मे करदाता का द्वित 
जिसका कि वह सदस्य है। 

( ३ ) ऐसी एक इमारत (0णगोतेग्राठ्) डो कि भारतीय सघ मे मिली हुई 
रियासतो के राजा के अधिकार मे उसके रहने के लिए है ओर जिसे केन्द्रीय सरकार ने 

अऋण्सका 009) पेटगर्तेशाट७ घोषित कर दिया है । 

(४ ) एक घर, जोकि पूर्णांतया करदाता ह्वारा झपने रहने के लिये प्रयोग 
किया जाता है झोर एक ऐमे स्थान पर स्थित है जहा की भावादी दस हजार से अधिक 
नहीं है भोर जोकि किसी ऐसे स्थान से ५ मील से भ्रधिक दूर है, जहा के लिए एक 
म्युनिंसिपैलिटो है भौर जहाँ को भावादी १० हजार से अधिक है ६ 

झमा०क०दि०खा० (१५) 


२२६ ॥ 


( ५ ) करदाता के पेटेन्ट व कॉपीराइट के प्रधिकार, परन्‍्तु शर्त यह है हि 
इन्हें करदाता व्यापार, पेद्ा या व्यवसाय कौ सम्पत्ति की तरह व रखता हो । 

(६) करदाता द्वारा उसकी ऐसी बीमा पॉलिसी में हित ([7€88) 
जिनका कि झुपया अभी करदाता को देय (])प९ 3फते 703७6) नही हुमा है। 

(७ ) फरदाता द्वारा भपने मालिक से पुराती सेवाओं के उपलक्ष मे पेकाव र 
]76 &॥णप्रां5 प्राप्त करने का भ्रधिकार । है 

(८ ) फर्दीचर, घर के दर्तत, पहनने के कपडे व प्रन्य वस्तुएं, जोकि करदा 
के घरेलू प्रयोग में मातो हैं । 

( £ ) करदाता द्वारा खेती की उपज पैदा करने मे प्रयोग करने वाले भौगार 
(प्०ण5 870 ॥77ए९77श45) । यहाँ यह ध्यात देने योग्य बात है क्रि प्रौजारों मं 
प्लान्ट भ्ौर मशोन शामिल नही हैं । 

( १० ) वे सब झोडार जोकि करदाता को पपने पेशा या व्यवसाय को चराने 
में मदद करते हैं भोर जिनका मूल्याइ्ुन २० हजार रुपये से अधिक नहीं है । 

( ११ ) वँज्ञातिक खोज के लिए करदाता द्वारा प्रयोग किए जाते वाते प्रौशर 
(8070९0 876 3 7979%87805) । 

( १२ ) करदाता को पुस्तकें "४४०5८एयफएड, 50006 # ६ 
(000९८४७४००४ इत्यादि, जिन्हे कि वह दिक्रनी के लिए नही रखता है ॥ ५ 

( १३ ) करदाता के फड्वॉगाएा85, 7० ०ट्वाण्छाड, शिप्5, 
प)छजपगटृ5, जिन्हें कि वह बिक्रो के लिए नहों रखता है, १रन्‍्तु इसमें त०७5९!शए' 
शॉमिल नही है । 

( १४ ) किसी झासक (छेणोश) के भधिकार वाली ४४शौी०, परन्तु 
यह उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति न हो भोर जिसे इस अधिनियम के शुरू होने के पूर्व 
केद्दीय सरकार ने उम्रके प्रश्ंपर0००४ की तरह मान लिया हो या यदि इस प्रवार 
की मान्यता ते दी यई हो तो श्रधम बार घन-कर लगते समय बोड्ड द्वारा इस प्रकार की 
मात्यता दी गई हो ॥ 

( १४ ) करदाठा की ज्वैलरी (उ८एशोशएु), परन्तु यह मूल्य में ३१,००० 


रुपए से भधिक को नहीं होती चाहिए । 
( १६ ) उसके दस-दर्षीय ट्रजरी सेविग्ज सर्टोफिझेट्स, १६न-यर्षोय एस्वूटी, 


पर्टोफिकेट्स, उत्तको डाक़खाने के सेविंग्ज बेंक मे जमा रक्मे, पोस्ट प्रॉफिस कोश 

सर्टोफिकेट्स, पोस्ट झाँफिस नेशनल सेविंग सर्टोफिकेट्स इत्यादि । ५ 
( १७ ) करदाता के छुल ध्रॉँदीडैन्ट फण्ड की रक्रम, यदि उसका प्रॉवीडेन्ड 

फष्ड सव १६२९ के भवुसार है या [१2९०४४75९6 [70पणंतेशाए फ़व06 है। 
(१८ ) यदि करदाहा ने कोई सम्पत्ति सरकार से बहाडुसी के इनाम में पाई 


है, जिसे क्षेखीय सरकार ने मास्यता दी है । 


[ २२७ 


( १६ ) यदि करदाता कम्पनी है तो ऐसे करदाता द्वारा उन श्शो (508785) 
का मूल्य जो कि वह इससे कम्पनी मे लिए हुए है । 

( २० ) करदाता द्वारा लिए हुए ऐसी कम्पनी के श्रशों का मूल्य जिनका 
वर्णोन घारा ४५ (]0) में किया गया है। 

(२१ ) यदि एक कम्पनी घारा ४४ (9) के अनुसार उद्योग स्थापित करने 
के लिए भारत मे शुरू हुई है तो इस कम्पती के अली घन का वह भाग जोकि इस 
विधान के शुरू होने के बाद कम्पनी के नए हिस्से पर प्रयोग किया गया है । 

( २२ ) यदि करदाता ने कोई रकम केन्द्रीय सरकार पर जमा की है या 
सरकार या स्थानीय सरकार की ऐसी भ्रतिभूतियों मे लगाई है जिन्हे केन्द्रीय सरकार 
कर-मुत्त धोषित करती है तो इन पर धन कर नही लगेगा । 
दिजरलॉँपश्ेंणा 0 /४३४९९४ 87वें त€५६३ 5प्ाडपे९७ [09-- 


धारा ६ के भनुखार एक व्यक्ति या सम्मिलित हिन्दू परिवार, जोकि भारत वा 
निवासी नही है या निवासी है, परन्तु साधारण निवासी नहीं है या एक कम्पनी जोकि 
भारत की तिवासी नही है, के असली घत को निकालते समय उसकी विदेश्ञो में स्थित 
सम्पत्ति व क्जों ()8089) को छ्यात में नहीं लाया जाएगा) भारत की ऐसी 
सम्पत्तियो के मुल्य को भी ध्यान में नही लिया जाएगा जोकि किसो ऐसे ऋण के 
फारण है जिस वर दिया जाते वाला व्याज झाय कर की धारा ४ (३) के भनुसार 
करदाता की बुल प्राय में झामिल नही किया जाता है । 
प्ु०छ ६० पृ०६९सफरात९ पा० भरश्वेएछ ०६ 85३९४४:-- 


घारा ७ के भनुप्तार नकदी को छोड कर किसी भी सम्पत्ति का मृल्याक्ु॑ंन उस 
मूल्य पर किया जाएगा जो घन कर अधिकारियों के दहृष्टिकोश से खुले बाजार में यदि 
बह 8556 बेचा जाए तो प्राप्त किया जाएगा। सेन्द्रल बोईड ऑफ रेवेन्यू ने उन नियमों 
को बनाया है जिनके झाधार पर धन कर लगाते के लिये सम्पत्तियों का मूल्याइून किया 
जाता है । 


'फ़ब्बेफ ६8७ 3प्ाणतपे०४-- 


'पएए९७१४४७ $४5 08708₹8-प्रत्येक आय कर अधिकारी ही धन-कर अधिकारी 
का काय करता है । इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी होते हैं, जिनके नाम नौचे 
दिए हुए हैं :--- 

है एएध905 हैडड७ी-30.. (.क७55१०६८५ वध 'ए८०६७७-२४-- [०७ए९०:५०९, 
भैष्थधघ६ "गाप्याउहणपरद्म5 ० '०थ्रेपि-2चछ १०४ घड़े 08005 ६० 95 
इचपए००5पच36 ६० (6 0०गणाउडञा07धः ० १४थथेपा-६६र< गत ६6 प्राइफलल- 
फ्राहु 8555६ मा (0फ्रग5च्न०्णथ्र 0 शाट्वपा-35, फेल ६३5 &#पा07065 
६० ० ठा्पे७, ०, ० पाल छेण्डाएे 
इत सद अधिकारियों का विस्तृत वर्णात धन केर भ्रष्विनियम को घारा ६, १०, 
११, १२ भोर १३ में क्या गया है। 


श्श्ष ] 


डिऋल्एफ2तै (०ा( था2३--- 
वित्त श्रधिनियम संनू १६६० की धारा १३ के झनुसार एक कम्पती के पुद्ध 
घन पर १ अप्रैल सन्‌ १६६० से कोई घन कर नही लगेगा । 
विदेशियों को छुद (२७०१ ६० #०-थंड्ाा००७)-- 
जितना धन कर एक व्यक्ति को घत कर भ्रधिनियम के प्रनुसार देना होता है 
उसका श्राघा घन कर एक विदेशी से भारतीय सम्पत्ति पर लिया जाता है, भ्रगर वह 
नीचे लिखी हुई दोनो शर्तें पूरी करे .-- 
( प्र ) बहू भारत का नागरिक न हो, और 
(व ) वह भारत का निवासी न हो । 
चघन-कर की दरें (ऐ४८25 ० ४८०० फ ६व७)-- 


( भ ) प्रत्येक व्यक्ति के लिए-- कर की दर 
( 3) असली घव के भ्रथम दो लाख रुपये पर कुछ नहीं 
(2 ) प्रशली धन के भ्रगले दशा लाख रुपये पर १% 
(2॥7) प्रध्षली घन के प्रगले दस लाख रुपये पर ११% 
(79) प्रप्नत्षी धत के शेप पर २% 
(व ) प्रत्येक सम्मिलित हिन्दू परिवार के लिएं-- 
(2 ) भसली घत के प्रथम चार लाख ठुपये पर जुछ ही 
(7!) भ्रस्तल्ली घत।के श्रगले नो लाख एपये पर १% 
(37) असली घन के अगले दस लाख रुपये पर १३% 
(९) असली धन के शोष पर २% 


पियम १--बदि कोई ऐसी सम्पत्ति बरदाता के [06६ फऋछ७॥॥ मे शामिल 
है जिस पर घारा ५ (२) के झनुसार घन कर नहीं लगता है तो इस ॥06६ छठ 
पर जो घन कर लगेगा उसका कुल घन वर के साथ वही अनुपात होया जाकि कर ने 
लगने वाली सम्पत्ति के साथ होता है । 

मियम २--कम्पनी को छोडकर ग्रन्य करदाताग्रों की ६ फ़£॥) मे 
यदि ऐसी कम्पनी के भ्रज्ञों का मूल्य शामिल है जोकि कम्पनी प्रधितियम सच १६१६ 
की घारा ३ में समकाई गई है तो वरदाता द्वारा अपनी ]प्र6॥ ए69/8) पर दिया 
जामे वाला घत कर उस रकम से कम कर दिया जाएगा, जिससे कि निम्ताकित का 
जोड़, ]ए७६ फ़&७।॥) में शामिल अ्शी के मुल्य पर २ प्रतिशत को दर से विकाली 
हुई रूप से कम होता है -- का 

( अ् ) कि करदाता द्वारा दिया जाते वाला घन कर का वह भाग जीकि डुन 
कर के साथ वही अनुपात रखता है जो कि ऊपर समरकाई हुई 66 अक्षनीए में 


शॉमिल गो का सूत्य उसके कुल )५७॥ कऋ८७]४) के साथ रखता है । 
(ब ) उसी करदेय वर्ष में कम्पनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले घत कर का 
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वह भाग जोकि कुल कर के साथ वही अनुपात रखत्ता है जोकि करदाता के 8.55९88- 
7769४ मे शामिल अशो की 0830 पु एशए४ का कम्पनी को कुल झरश पूंजी की 
एशत एए एथप९ के साथ है । 


नियम ३--यदि करदाता एक ऐसा ज्यन्ति है जो कि न तो भारत का बाग- 
रिक ही है, न भारत का निवाधी ही तो उसे एक भारतीय निवासो व्यक्ति द्वारा दिए 
जाने वाले घत-ऋर की तुलना में ५० प्रतिशत ही घन-कर देना पड़ेगा । 


नियम ४-भारत के एक नागरिक, व्यक्ति व सम्मिलित हिन्दू परिवार के 
११९४ ६४४७)!) में यदि कोई ऐसी सम्पत्ति झ्यामिल है जोकि भारत के बाहर स्थित है, 
तो कुल ११७४ &७)६0 पर दिया जाने वाला कर उतने रुपयों से कम कर दिया 
जायगा जितना कि विदेशों सम्पत्ति एर कुल सम्पत्ति पर कर का प्रतुपातिक कर है । 


चन-कर का निर्धारण (फ़र्छोफ्त-.55 है5१९४४७०८४८ ९70८९०७०)-- 

यदि किसी व्यक्ति का घुद्ध घत्र॒स्युनतम छरदेय रकम से अधिक हो तो उसे 
करदेय वर्ष मे ३० जून के पहले इस घत का विवरण श्राय-कर झ्रधिकारी, जोकि घन- 
कर प्रधिकारी भी होता है, के पास मेजना चाहिए । यदि घन-कर ग्रधिका री को यह 
विश्वास हो जाय कि एक व्यक्ति का घुद्ध घन घन-झर लगने योग्य है तो वह पपती 
धोर से ऐसे व्यक्ति को घर्त का विवरण देने के लिए नोटिस देता है। इस नोटिस के 
प्राप्त होने पर एक निश्चित समय के भ्रन्दर ग्रामतौर से ३५ दिन के बाद उस व्यक्ति 
को अपने घन का विवरण धन कर भधिकारों के पास भेज देना चाहिए। धन का 
विवरण घन कर ध्रधिकारी के पास न पहुँचाने पर घन-कर झ्धिक्ारी अपनी इच्छा- 
सुसार कर लगाता है झौर कर को रकम के डेढ ग्रुने तक जुर्माता कर सकता है | 


जब घन का विवरण भाय-कर अधिकारी के पास भेज दिया जाता है त्तव यह 
प्रधिकारी इस घन से सम्बन्धित लेखे या प्रमाण देने के लिए नोटिस देता है। कर- 
दाता द्वारा दिए हुए विवरणो ओर भ्रमाणो के आघार पर घन-कर झधिकारी कर 
निर्धारण बरता है | तलइचातु एक नोटिस, जिसे माम-पत्र (0037 7४00९७) 
कहते हैं, करदाठा के प्रास धन कर को रकम जमा करने के लिये प्रेजा जाता है १ 
कितने सम्रय के प्न्दर यह रकम जम्मा होनी चाहिए, यह नोटिस में दिया रहता है ॥ 
जब करदाता घवे-कर की रकम जम्म कर देता है तो घव-कर को कार्यत्राही समास हो 
जाती है । 
घन-कर की अपील-- 

यदि करदाता घन-कर अधिवारी द्वारा किये हुए कर निर्षारण से प्रमन्तुष्द है 
तो वह अपलेट झप्तिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ झ्रील कर सकता है | यदि इस कमिश्नर 
के निणंय से सन्‍्तोप नही है तो भ्रपील प्रपलेट ट्विब्यूनल मरे को जा सकती है । इस 
ट्रिन्यूदल का दिया हुप्ना निरेय तच्य के विषय (20785 ० फऋ७०८४०) पर पस्‍्न्तिम 
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निर्सप माना जाता है । परन्तु कानुन के दिपय पर दवाई कोर्ट में अपील की जा 
सकती है ॥ 


अपूलेट ट्रिब्यूनल की श्ाज्ञा प्रात्त करने के बाद वातून के अश्त पर हाई कोर्ट 
में भ्रपील की जा सकती है। यह अ्रपील एक तिश्वित फाम पर होनी चाहिए। 


हाई कोट में दिए'हुए फैसले के विरुद्ध सुप्रीम वोट में भ्रपील की जा सवती है, 

परन्तु ऐसा,करने के लिए हाई कोट का प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है। यह प्रपील केवल 

कानूनी प्रश्न पर ही होती है। कालूत के प्रदन पर इस कोट द्वारा दिया हुप्रा निशंय 
पझन्तिम नि्शय माना जाता है । 
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अध्याय १६ 
उपहार-कर अधिनियम सन्‌ १६४८ 


(एप 5/६ ६85७ ८६ 7958) 
कल्नअन->नब+न सर पनन++>न+-न कक सन कक न नस न न नकल केक न ++ मनन +न सबक नस क++८ मनन नस नन कक» क+न कक _नकन-कप सनक के + सनक >> कप >> +कन्‍>न»".। 
यह एक्ट जम्मू और कश्मीर को छोडकर सारे भारत पर है अप्रैल सन्‌ १६४८ से 
लागू हुआ्ा है। निम्नाक्ति पर यह कर लगता है .-८ 
(१) थक्तियो पर, 
(२ ) हिन्दू सम्मिलित परिवारों पर, 
( ३ ) केम्पनियों पर, 
( ४ ) फर्म और प्न्‍्य व्यक्तियों के सयठनो पर ॥ 
परम्तु निम्नाकित पर यह कर नहीं लगता है :-- 
(१) शसरवारी कम्पनियाँ, 
(२ ) केन्द्रीय व राज्य सरकारो द्वारा स्थापित किये हुए कॉर्पोरेशन, 
(३) ऐसी पब्लिक क्म्पनियाँ जो ६ या ६ से अधिक व्यक्तियों गे! वियन्त्रए 
में है और जिनके भधिकाश श्रद्म उन व्यक्तियों के पास्त हैं) 
(४ ) ऊपर नम्बर ३ में समझाई हुई कम्पनियों की सहायक कस्पनियाँ 
(8प्रडावेन्‍डाए 0070947768) । 
(४ ] प्रमाणित वुष्पार्थ सस्यायें या ग्रवित्रेष (7१९5080॥586 (7/ब7- 
09 405६0प005 67 [घ05) । 
ऊपर दी हुई सूची के नम्बर ३ मे पब्लिक्त कम्पनियाँ कर देने से मुक्त हैं । 
प्राइवेद कम्पनियाँ मुक्त नही हैं । 
इस प्रधिनियम मे उपहार (570) को परिभाषा इस प्रकार है--एक ब्यक्ति 
के द्वारा दूसरे को किसी विद्यमान ([१२50708) चल या झचल सम्पत्ति को ऐच्छिक 
(ए०]७७६७॥) ४) भौर बिना अ्रतिफन्न के हस्तान्तरण करना | उपहार में उन सम्प- 
तियों दो भी शामित्र किया गया है जो इस एक्ट वी धारा ४ में सममाई गई हैं । 
इसके झनुसार उन सम्पत्तियों का हस्तान्त रण भी उपद्ार में आठा है जोकि केवल नाम 
मात्र प्रतिफल लेकर हस्तान्तरित को जाती हैं । किसी पर ऋरा छोड देना भी इसमें 
शामिल है । साराभ्म यह है कि उपहार को परिमापा बहुत विस्तृत है और इसमे बहुत 
हो दस्तुयें झामिल हैं, जहाँ सम्पत्ति अर््याप्त मूल्य पर दूसरे को लाभ पहुँचाने के लिए 
हस्ता तरिद की जाती है | इस हस्तान्तरण को श्राश्िक उपहार (258] 78) 
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कहा जाता है, परन्तु जितना प्रतिफल इस हस्तान्तरण में सम्पत्ति के हस्तान्तरण करने 
चाल्े को भिलता है उसे कर के लिए छोड दिया जाता है। 

ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं जहां बिना सम्पत्ति का हस्तास्तरण किये दुसरे 
व्यक्तियों को सम्पत्ति से लाभ पहुँचाया जाता है, उन्हे भी उपहारों मे झ्यामिल किया 
गया है। 

नीचे लिखे हुए उपहारो पर कर नही लगता है :--+ 

(१ ) भारतवर्ष के बाहर स्थित भ्रचल सम्पत्ति का उपहार । 

(२ ) भारत के बाहर स्थित चल सम्पत्ति का उपहार, यदि उपहार देने बाला 
भारत का नागरिक नहीं है । 

(३ ) ऐसे सैत्रिय सर्टीफिकिट का उपहार जिन्हे उपहार मुक्तत्कर [97 
485 ६769) घोषित्त किया गया है। 

(४ ) सरकार था स्थानीय सरकारो को दिए हुए उपहार , 

(४ ) प्रमाणित पुण्याथं सस्थाओं झौर कोपो मे दिए हुए उपहार । 

(६ ) किसी भी पुण्याथं कार्य के लिए दिया हुआ्आ उपहार, जोकि ६०० ह० 
से भ्रधिक नहीं होता चाहिए । 

(७ ) प्राथित ख्तित्रो की शादी मे दिया हुआ उपहार, परन्तु यह १०,९९९ 
० से भ्रध्रिक नही होना चाहिए । 

(८ ) ख्री (एप) को दिए हुए उपहार इस कर से भुक्त हैं। यदि ये पत 
एक लाख रुपये से अ्विक के नही हैं, परन्तु यदि क्री इस 5पहार में से 
किसी को उपहार देती है. तो यह उपहार उसके पति के द्वारा दिया 
हुआ माना जायेगा भर इसे करदेय उपहार मे जोड लिया जायगा। 

[70076 ४07 ०. ]-- 
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(६ ) प्रपने प्राश्रितो की उपहार रूप में दी हुई बीमा पॉलिसी, जिएयी 
अधिक से अधिक रकम प्रत्येक दान लेने वाले के लिए १०,९०० 
रु है ॥ 

की (१० ) एक इच्छा पत्र (५४7!) के प्रन्तगंत दिया हुमा उपहार । 
( ११ ) ऐसे उपहार जो मृत्यु के समय दिए जाते हैं । 
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(६२) करदाता के बच्चों को शिक्षा के लिये दिये हुये उपहार, परन्तु इनकी 
राधि उचित होनी चाहिये । 

(१३) मालिक द्वारा नौकर को उपशर के रूप मे दिये हुये बोनस या पेस्शन 
की उचित रकम | 

( १४ ) किसी व्यापार, पेशा या व्यवसाय करते समय दिये हुए उचित उपहार। 

( १५ ) कियी ऐसे व्यक्ति को दिये गये उपहार जो केन्द्रीय सरकार छारा 
भूद्दान या सम्पत्तिदान का अधिकारी (77608788) हो । 

आधार छूट की सीमा (88झआ८ डिख्टापएत०७ क्ा-+ 


उपहार-कर के लिये झ्ाघार छूट की सीमा (3886 €४९७॥७॥णा राणा) 
१०,००० ₹० है, अर्थाद्‌ यदि एक व्यक्ति ने गत वर्ष मे १०,००० रुपये तक उपहार 
दिया है तो उसे कोई कर नही देता पडेगा, परन्तु यदि एक व्यक्ति दूसरे को एक साल 
में ३,००० रु० से अधिक उपहार देता है शोर उसके कुल उपहार मिलकर ५,००० ₹० 
से भ्रधिक हो जाते हैं तो उसे झ्धिक उपहारो पर कर देना पडेगा, अर्थात्‌ ऐसे मामलों 
में प्राधार छूट फी सीमा ५,००० रुपये है ॥ 
पएचफ़ब्ध्णक ०, 2-- 
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08 ऋऊण्थाॉ, 8700070 96 जो ४०४४९ ६० 949 छाए 285 
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प्रग्राश४ [5 9 9356 €रथणाएव09 हाएटए छ०0० 7२5. 0,000, 0६ ॥_ (हर 
एच्रप८ट ०( (85७ ए९ ह/(5 0[ ठार 607९6 ९इढ९०तेड २5, 3,000, धाटा पाई 
जज: इ5 7९6 0०८९ ६० ३२5८ 5,000. उछ सक्रा3 #डणणौठ 35 4 हरढ5 हाएशाए & 
हा।६ ०६ ॥२5 5,000 (६० ज्राड 507 कैदाटढ (क6 79356 ९ड९एफएॉँ।ता 55 7२8 5 000, 
मझ॒8 क्षपो ग5५56 ६० छ3ए 8 (8९ ठघ इस्याब्णछाएएु 5 5,000 (६. 2,500 ६७ 
€३५ ६ 08 ६७० 042 ४९2:5) 
डपद्वार्सो का मूल्यांकन (ए४घव्ध०० ०६ 56७)-- 


घन-कर (१४९७॥४० ६8%) के भनुसार उपहार-कर मे भी उपहारो का भुल्याकन 
नक्दद उपहारों को छोड कर, उपहार देने की तारीख को बाजारू कीमत (७३६९६ 
580) पर किया जाता है । इस झधितियम की घारा ६ में उपहारों के बाजारू 
शोमद के सम्बन्ध मे नीचे लिखी शर्त जुडी है-- 


उपदारों का मूल्याकन उस मूल्य वर किया जावेया जिसे उपहार-कर प्रॉफीसर 
उपहार को तिथि का बाजार मूल्य समझता है । 


कर की दर [६३४६७ चुछझो-- 


कर को दर 


( १ ) प्रथम करदेय उपहायो के ५०,००० रु० पर ४3% 
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(२ ) भ्रगले करदेय उपहारों के ४०,००० ० पर. ६% 
( ३ ) भगले करदेय उपहारो के ५०,००० र० पर ८६%, 
(४ ) भ्यले करदेय उपहारो के ३०,००० रु० पर १०%, 
( ५ ) अगले करदेय उपहारो के १,००,००० रु० पर १२% 


(६ ) अगले करदेय उपहारो के २,००,००० ० पर १४% 
(७ ) झगले करदेय उपहारो के ५,००,००० रु पर॒ २०% 
( ८ ) भगले करदेय उपहारो के (६०,००,००० रु० पर २१९५ 
( ६ ) भ्रगले करदेय उपहारों के. १०,० »,००० रु० पर ३०% 
(१०) भ्रगल्ले करदेय उपहारो के. २०,०० »०० २० पर ३४% 
(११) करदेय उपहारो की छेष रकम पर ४०% 


मद्देस्वपूर्ण नियम-- 

उपहार-कर अधिनियम के प्रन्तग्ंत कर लगने वाले कुल उपहारो वा मूल्य यदि 
१०,०००) रु० या इससे कम है तो इस रक्तम पर उपहार कर नही लगेगा। यदि 
उपहार की रकम १०,०००) रुपये से भ्रधिक है तो करदेय उपहार की रकम निकालने 
से पहले उपहार वर अधिनियम की धारा ५ (२) के अनुसार १०,०००) छपये की छू 
घटाई जायगी । उदाहरश के लिए--यदि करदेय उपहारो को कुल रकम ४५,०००) 
रुपये है तो पहले १०,०००) छूट को घटा कर ३ ४५,००० रुपये पर ४ प्रतिद्त में | 
१,४००) उपहार कर होगा । 
उपहार कर अधिकारी (ठा#-घछ+ बच ध०ावा०४)-- 

उपहार-कर लगाने व वसूल करने के अधिकारी आय कर प्रचिकारी हैं। इस 
कर लगाने के तरीके, श्रपील करने, वश्लुल करने प्रादि के तरीके लगभग ये ही हैं, 
जैसे कि घन-कर व ध्यथ कर के हैं । हि 

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने गत वर्ष मे उपहार दिया है, करदेय वर्ष में ३० पूते 
के पहिले गिफ्ट टैक्स अफसर के पास एक विवरण (३७४ पाया) देना पडता है । 


५ 


रिएक्रशर 07 44 एक्रा०७ शिबशाश्या 6 08-85%-- 

इस अधिनियम के प्रयुसार यदि एक मनुष्य करदेय उपहार देने के बाद १५ 
दित के भ्रन्दर निश्चित दसे पर उपहार कर सरकार को दे देता है तो उम्र व्यक्ति की 
+ि९हुपोी७7/ ह.8४९55फघ९7६ के समय कर के रूप मे दी हुई रकम का क्रेडिट हो हल ४ 
ही जायेगा पर अग्रिम दी हुई रकम पर १ ०% की छूट और मिलेगी । यह छूट उसी 
समय मिलेगी जबकि अग्रिम कर नीचे लिखे हुए दरो पर दिया जाय-- 

४०,००० रुपयो के उपहार तक 3४% 

५०,००० रुपयो से २,००,००० रुपयो तक घ%% 

धेष रकमों पर ११% 
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